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2276 धारित अमाज के 


लिमाण की ओऔरए 


४2, न्‌ 996 प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए “'हीरक 
जयन्ती वर्ष” है। इस वर्ष, अपने निजी पुरुषार्थ के लिए हरेक व्यक्ति के 

सामने यह लक्ष्य रहेगा कि “सच्चे एवं अगूल्य हीरे की तरह के-दाग़ 
२१ निर्दोष बनना है।'” समाज- सेवा के कार्य में हरेक इस नारे को लिये होगा 
.% “्ल्यों एए आधारित समाज की ओर आगे बढ़ना है।” कई लोग इस बात 
स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि 'भ्ूल्याधारित समाज” (एकन06-085०0 
०००९) का क्या भावार्थ है और उसके लिये हमें क्या करना होगा। इस उद्देश्य 
५ यह चर्चा करना ज़रूरी है कि इस प्रसंग में “मूल्य” शब्द से हमारा क्या 
॥१ है? 

मूल्य” ” क्‍या है? 


हम जिस वस्तु को जितना लाभकारी, ज़रूरी और महत्वपूर्ण मानते हैं 
१ लिये वह वस्तु उतनी ही “शल्यवान”” होती है। “'मूल्य'” किसी वस्तु को 
* +0 क्रय (खरीदने) या विक्रय (बेचने) के लिए आवश्यक धन-राशि (रुपये: 
१४) ही को नहीं कहते बल्कि किसी वस्तु की प्राप्ति, किसी कार्य की सफ़लता 
१ किसी लक्ष्य की सिद्धि के लिये जितनी मेहनत की आवश्यकता हो, उसको 
4 मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु की गुणवत्ता", लाभकारिता”, उपयोगिता” या 
«५ शान्ति-सौंदर्य-सत्य की प्राप्यार्थ किसी चीज़ की “महत्वात्मिकता' भी उसके मूल्यों को 
“४. करती है। किसी चीज़ को प्राप्त करने में कितने उद्यम, परिश्रम, समय 
(५३ इत्यादि को लगाना पड़ता है, उस पर भी उसका मूल्य आधारित होता है। 
"७ चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी मेहनत न करनी पड़ती हो और 
»। काफ़ी मात्रा में सहज सुलभ हो या जिस चीज़ की हमारे लिये कोई 
आवश्यकता या उपयोगिता न हो, उसका हमारे लिये कोई भी मूल्य नहीं होता 
4 उस वस्तु का हमारी निगाह में उतना ही कम मूल्य होता है। 


(4) आध्यारटिग्क एवं नैतिक सलल्‍्य-!7 
[5। मौतिक मूल्य 3१ 

यदि लय” शब्द को इस अर्थ में ग्रहण किया जाये तो संसार में बहुत- 
से लोगों के लिये धन, भवन, भोग्य पदार्थों इत्यादि का अधिक मूल्य होता है 
क्योंकि वे मानते हैं कि इन पदार्थों ही से सुख और यश की सिद्धि होती है। 
वे भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, प्रकृति के पदार्थों की उपलब्धि, इह-सांसारिक 
कामनाओं की सिद्धि, कर्मेन्द्रिय अथवा शरीर की सुख-सुविधा की सामग्री के 
संचय को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। इनके बिना वे जीवन को व्यर्थ, निर्र्थक, 
निकृष्ट अथवा निम्न स्तर का मानते हैं। ऐसे लोग 'भौतिकवादी' (॥878- 
४9७») कहलाते हैं और उनके लिए भौतिक मूल्य (५ब्राद्ंश भरा0०७) ही 
प्राथमिकता रखते हैं। वे वित्तष्णा तथा व्यवसाय में ही प्राय: अपना साय जीवन 
लगा देते हैं और पैसा तथा पदार्थ अर्जित और संचित करने में ही बिता देते 
हैं क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य “धन, पदार्थ और ऐच्््रिय सुख'' ही होता है। 
उसको ही वे एकमात्र अथवा सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति मानते हैं। यों पैसा 
कमाने या भौतिक सुखों को प्राप्त करने को रा नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
सुखी जीवन के लिये इनकी भी आवश्यकता है परन्तु कई लोग ईमानदारी, 
दया, प्रेम, सच्चाई, सहयोग, सहानुभूति इत्यादि को छोड़कर येन-केन-प्रकरेण 
पैसा कमाना चाहते हैं, अर्थात्‌ वे अन्य महत्वपूर्ण बातों को महत्व ही नहीं देते। 
अत: वे कट्टर, नितान्त अथवा कोरे भौतिकवादी होते हैं। वे अपनी माँ के प्रति 
स्नेह और सेवा-भाव से भी पैसे और मुनाफ़े को अधिक मूल्य तथा महत्व देते 
हैं। वे किसी का खून सुखा कर अथवा बहाकर भी पैसे की प्राप्ति को मूल्य देते 
हैं। उनके मन में 'बुराई' और 'भलाई' में इसके सिवा कोई भेद नहीं है कि 
पा वह है जिससे अपने स्वार्थ की सिद्धि हो और विषय-वस्तु -की प्राप्ति 
हो। 

नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्य 

इन लोगों से भिन्‍न कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो 'अच्छाई' और 'बुराई' के 
भेद को ठीक तरह जानते हैं और वे उस कार्य-विधि, व्यवहार-विधि तथा 
विचार- पद्धति को मूल्य देते हैं जिससे टूसरों का भी भला हो या कम-से-कम 
टूसयें की हानि तो न हो। ऐसे लोगों के मूल्यों को “नैतिक मूल्य”, ““सामाजिक 
यूल्य”” या “आव्यात्मिक पूल्य'” कहा जाता है क्योंकि उनके इस दृष्टिकोण एवं 

.. 
हि 


आष्याल्यिक एवं नैतिक सूल्य-7 (59) 
कार्यकलाप से उनकी अन्तरात्मा उन्हें कचोटती नहीं है और उन से समाज का 
भी भला होता है तथा उनकी अपनी भी आध्यात्मिक उनति होती है। 

ऐसे लोग यह मानकर चलते हैं कि भौतिक वस्तुयें, ऐन्द्रिय सुख के पदार्थ 
तथा इह-सांसारिक प्राप्तियाँ क्षणभंगुर हैं, परिणामी हैं, अस्थाई हैं, नाशवान हैं 
और वे मनुष्य की इच्छाओं को बढ़ाने वाली हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात 
यह है कि यदि व्यक्ति अच्छा” साधन न अपनाकर किसी «रे तरीके से धन- 
धान्य, महल-माड़ी या मान-यश की प्राप्ति करता है तो उसका मन उसे 
कचोटता रहता है, उसे सुख-चैन की नींद भी नहीं करने देता बल्कि भयभीत 
बनाये रखता है, चिन्ता-चिता पर डाल देता है और कुछ ही समय में उसकी 
सुखातुभूति को धूमिल करता हुआ उसे उदास और निराश कर देता है। वह 
व्यक्ति स्वास्थ्य भी बिगाड़ बैठता है, लोगों की निगाहों में बुरा” भी बनता है, 
सम्बन्ध भी बिगाड़ बैठता है और आखिर में पश्चाताप की अमन में दुःखी होता 
है। वह ईर्ष्या से जलता है, कामनाओं की गुलामी करता है, अपने भीतर की 
देवी आवाज़ का गला घोंटता है, आत्म-सम्मान को कालिख से काला कर देता 
है और बाहर से चौथरी परन्तु भीतर से चौपट होता है। डरे का अन्त बुरा और अच्छे 
का अन्त अच्छा ही होता है। कुछ समय तक तो यही देखने में आता है कि 
बुराई वाला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, पनप रहा है और 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता जा रहा है परन्तु अन्ततोगत्वा वह ऐसा गिरता है कि 
“तोबा ही भली””, अर्थात्‌ उस पर “आह” भरने के सिवा उसके पास कोई 
चार ही नहीं रहता। अतः जो नैतिकता को मूल्य देते हैं, वे अच्छाई को छोड़कर सांसारिक 
पदार्थों की म्रग-तृष्णा से बच कर रहते हैं। वे प्राथमिकता नेतिकता को तथा सदूगुणों ही को 
देते हैं क्योंकि मूल्यों या गुणों के बिना सफलता भी समस्या का रूप ले लेती है, प्राप्ति भी 
पुलिस के पास ले जाती है, प्रतिष्ठा भी पाखण्ड की तरह भासती है। 

“अच्छाई' क्‍या है और “बुराई' क्‍या है? 

गहराई से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि “सम्पूर्ण और 
स्थाई सुखस्वास्थ्य-सौदर्य, “सदा के लिए परक्रिता-सुख-शान्ति”', “स्थायी 
प्रसनता”, सम्पत्ति और स्वास्थ्य”, “भ्रत्यंशिकंसुन्दरं”” या “निर्मल एवं 

प्रेम, असनता और परदार्थआज्ति” ही मूनृष्य-जीवन का तक्ष्य है। मनुष्य 
. » नन-किसी को या इन सभी को प्राप्त करे के लिये निरन्तर 
है। इनकी प्राप्ति कराने के लिए जो व्यक्ति, क्सुयें, 


(4) आध्याल्मिक एवं नैतिक मूल्य-7/ 
[। भोतिक मूल्य )) 
यदि शल्य” शब्द को इस अर्थ में ग्रहण किया जाये तो संसार में बहुत- 
से लोगों के लिये धन, भवन, भोग्य पदार्थों इत्यादि का अधिक मूल्य होता है 
क्योंकि वे मानते हैं कि इन पदार्थों ही से सुख और यश की सिद्धि होती है। 
वे भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, प्रकृति के पदार्थों की उपलब्धि, इह-सांसारिक 
कामनाओं की सिद्धि, कर्मेन्द्रिय अथवा शरीर की सुख-सुविधा की सामग्री के 
संचय को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। इनके बिना वे जीवन को व्यर्थ, निर्र्थक, 
निकृष्ट अथवा निम्न स्तर का मानते हैं। ऐसे लोग 'भौतिकवादी' (/९7॥- 
४४७) कहलाते हैं और उनके लिए भौतिक मूल्य (५व७यंध ५०८७) हो 
प्राथमिकता रखते हैं। वे विप्तैष्णा तथा व्यवसाय में ही प्रायः अपना सारा जीवन 
लगा देते हैं और पैसा तथा पदार्थ अर्जित और संचित करे में ही बिता देते 
हैं क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य “धन, पदार्थ और ऐच््रिय सुख” ही होता है। 
उसको ही वे एकमात्र अथवा सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति मानते हैं। यों पैसा 
कमाने या भौतिक सुखों को प्राप्त करने को रा नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
सुखी जीवन के लिये इनकी भी आवश्यकता है परन्तु कई लोग ईमानदारी, 
दया, प्रेम, सच्चाई, सहयोग, सहानुभूति इत्यादि को छोड़कर येन-केन-प्रकरेण 
पैसा कमाना चाहते हैं, अर्थात्‌ वे अन्य महत्वपूर्ण बातों को महत्व ही नहीं देते। 
अतः वे कट्टर, नितान्त अथवा कोरे भौतिकवादी होते हैं। वे अपनी माँ के प्रति 
स्नेह और सेवा-भाव से भी पैसे और मुनाफ़े को अधिक मूल्य तथा महत्व देते 
हैं। वे किसी का खून सुखा कर अथवा बहाकर भी पैसे की प्राप्ति को मूल्य देते 
हैं। उनके मन में “बुराई” और 'भलाई' में इसके सिवा कोई भेद नहीं है कि 
अच्छाई” वह है जिससे अपने स्वार्थ की सिद्धि हो और विषय-वस्तु की प्राप्ति 
हो। 
नेतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्य 
इन लोगों से भिन कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो 'अच्छाई' और 'बुराई' के 
भेद को ठीक तरह जानते हैं और वे उस कार्य-विधि, व्यवहार-विधि तथ 
विचार- पद्धति का मूल्य देते हैं जिससे दूसरों का भी भला हो या कम-से-कम 
दूसरों की हानि तो न हो। ऐसे लोगों के मृल्यों को "'बैत्िक मूल्य'”, "सामाजिक 
मूल्य” या “आध्यात्पिक मूल्य” कहा जाता है क्योंकि उनके इस दृष्टिकोण एवं 


का 


आध्यालियिक एवं नैतिक सूल्य-7 (59) 
कार्यकलाप से उनकी अन्तरात्मा उन्हें कचोटती नहीं है और उन से समाज का 
भी भला होता है तथा उनकी अपनी भी आध्यात्मिक उनति होती है। 

ऐसे लोग यह मानकर चलते हैं कि भौतिक वस्तुयें, ऐन्द्रिय सुख के पदार्थ 
तथा इह-सांसारिक प्राप्तियाँ क्षणभंगुर हैं, परिणामी हैं, अस्थाई हैं, नाशवान हैं 
और वे मनुष्य की इच्छाओं को बढ़ाने वाली हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात 
यह है कि यदि व्यक्ति अच्छा” साधन न अपनाकर किसी रे” तरीके से धन- 
धान्य, महल-माड़ी या मान-यश की प्राप्ति करता है तो उसका मन उसे 
कचोटता रहता है, उसे सुख-चैन की नींद भी नहीं करने देता बल्कि भयभीत 
बनाये रखता है, चिन्ता-चिता पर डाल देता है और कुछ ही समय में उसकी 
सुखानुभूति को धूमिल करता हुआ उसे उदास और निराश कर देता है। वह 
व्यक्ति स्वास्थ्य भी बिगाड़ बैठता है, लोगों की निगाहों में करा भी बनता है, 
सम्बन्ध भी बिगाड़ बैठता है और आखिर में पश्चाताप की अग्नि में दुःखी होता 
है। वह ईर्ष्या से जलता है, कामनाओं की गुलामी करता है, अपने भीतर की 
देवी आवाज़ का गला घोंटता है, आत्म-सम्मान को कालिख से काला कर देता 

और बाहर से चौधरी परन्तु भीतर से चौपट होता है। ढुरे का अन्त बुर और अच्छे 
का अन्त अच्छा ही होता है। कुछ समय तक तो यही देखने में आता है कि 
बुराई वाला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, पनप रहा है और 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता जा रहा है परन्तु अन्ततोगत्वा वह ऐसा गिरता है कि 
“तोबा ही भली”, अर्थात्‌ उस पर “आह” भरने के सिवा उसके पास कोई 
चार ही नहीं रहता। अत्तः जो नैतिकता को मूल्य देते हैं, वे अच्छाई को छोड़कर सांसारिक 
पदार्थों की म्रग-तृष्णा से बच कर रहते हैं। वे प्राथमिकता नैतिकता को तथा सद्‌गुणों ही को 
देते हैं क्योंकि मूल्यों या गुणों के बिना सफलता भी समस्या का रूप ले लेती है, प्राप्ति भी 
पुलिस के पास ले जाती है, प्रतिष्ठा भी पाखण्ड की तरह भासती है। 
'अच्छाई' क्‍या है और “बुराई” क्‍या हे? 

गहराई से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सम्पूर्ण और 
स्थाई उुछ-स्वास्थ्य-सौंदर्य ', “सदा के लिए प्रकिता-सुख-शात्ति”', “स्थायी 
असनता, सम्पत्ति और स्वास्थ्य”, “सत्यंशिवं-सुन्दरं” या “निर्मल एवं 
विर्विल श्रेम, प्रसनता और पदार्ध-प्राप्ति”' ही मूनृष्य-जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य 
इन ही में से किसी-न-किसी को या इन सभी को प्राप्त करने के लिये निरन्तर 
ऊँछ-न-कुछ करता रहता है। इनकी प्राप्ति कराने के लिए जो व्यक्ति, वस्तुयें, 
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वातावरण, वाक्य या व्यवस्था हैं, उनका ही वास्तव में मूल्य है। इस लक्ष्य की 
प्राप्ति करने के लिए जो दृष्टिकोण, विचार, या पुरुषार्थ हम करते हैं, वह 
“अच्छाई” अथवा “बुराई” को लिए हुए होता है। 'अच्छा' हम उसे कहते 
हैं जिससे हमें भी सुख-स्वास्थ्य-सौंदर्य इत्यादि की प्राप्ति हो और दूसरे को भी 
हमारे इस कार्य से कष्ट न हो, अर्थात्‌ उसका भी पतन न हो। यदि किसी साधन 
को अपनाने से हम में मनोविकार की उत्पत्ति होती है तो उससे हमारे जीवन में 
और समाज में कुप्रथायें फैलती हैं, कुरीतियाँ प्रचलित होती हैं, उच्छृंखलता, 
उपद्रव, अत्याचार, दुराचार, पर-पीड़ा, पर-निंदा, पर-चिन्तन और परूपतन 
बढ़ते हैं। तब वह साधन या प्रयोग या कार्य-पद्धति “बुरा” कहलाते हैं। इसी 
बात को सामने रखकर ही नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की चर्चा होती है। 


नेतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्य 


आज समाज में हमारे सामने जितनी भी समस्‍यायें हैं, चाहे वे पारिवारिक 
हों या वैश्विक, वे सभी किसी-न-किसी नैतिक मूल्य की अवहेलना या उन्माद ही 
के कारण हैं। उदाहरण के तौर पर सभी लड़ाई-झगड़े असहिष्णुता के कारण 
अथवा सहनशीलता के अभाव या उसकी कमी के कारण हैं। भ्रष्टाचार 
(८०४००१०॥), सन्तुष्टता और स्नेह-सौहार्द-सहानुभूति की कमी के कारण है। 
स्वार्थ और लोभ ही लूट-खसूट, हेराफेरी, घूसखोरी और धोखा, बनावट, 
मिलावट, अधिक मुनाफ़ाखोरी के मूल कारण हैं। पर्यावरण प्रदूषण भी पड़ोसियों 
के प्रति शुभ चिन्ता के अभाव तथा स्वार्थ-परता के कारण है। यही बात दूसरी 
समस्याओं के बारे में भी कही जा सकती है। समाज के भले की बात न सोचकर 
व्यक्ति जब अपने ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए नाजायज़ (अनुचित) तरीके भी 
अपनाता है, तब “सामाजिक प्रदूषण' (50०४ एजाए०/) भी होता है। तब हर- 
कोई एक-दूसरे को देखकर ग़लत काम करने लगता है और, इस प्रकार, समाज 
की व्यवस्था टूट जाती है और सभी दुःखी हो उठते हैं। आज समाज की 
व्यवस्था की यही दशा है। सभी जगह हिंसा, नारियों का अपमान, घूसखोरी, 
लड़ाई-झगड़ा, विषय-भोग इत्यादि का वातावरण है। यही कारण है कि एक 
ओर तो बहुत-से लोग निर्धन हैं और दूसरी ओर जो धनवान हैं, वे भी 
प्रसनचित्त और शान्ति-युक्त नहीं हैं। समाज में व्यक्ति को न सुरक्षा का अनुभव 
होता है, न जीवन में सच्चे सुख की स्थायी अनुभूति होती है। 


४ 


आध्यालिपका एवं नैतिक मझूल्य-प7 ((# 9) 
मूल्यों पर आधारित समाज 


अत: जब हम मूल्यों पर आधारित समाज की बात कहते हैं तो उससे 
हमारा अभिप्राय ऐसे समाज से होता है जहाँ हरेक व्यक्ति जीवन में नेतिक 
मूल्यों को धारण किये हुए है। नैतिक मूल्यों के बिना तो मनुष्य का जीवन 
पशुओं से भी बदतर होता है और समाज में “जंगल का नियम'', अर्थात्‌ 
“जिसकी लाठी उसी की भैंस” वाली उक्ति चरितार्थ होती है। उस समाज में 
दया और सुरक्षा नहीं होती बल्कि बर्बरता, हिंसा और एक-दूसरे को शिकार 
बनाकर लोग जीते हैं। परन्तु जब समाज में नैतिक मूल्यों का पालन होता है, 
तभी इन्सान सही अर्थ में इन्सान” होता है क्योंकि तभी वह मानव-धर्म को 
निभाता है। नैतिक मूल्यों के पालन के कारण ही वहाँ न वातावरण प्रदूषित होता 
है, न किसी वस्तु की कमी होती है, न वहाँ कोई भूख-प्यास से पीड़ित या 
निर्धन होता है, न वहाँ लड़ाई-झगड़े या दंगे-फसाद होते हैं। वह सभी सुख- 
शान्ति और स्वास्थ्य-सुरक्षा का सात्विक जीवन जीते हैं। 

नैतिक मूल्यों तथा सद्‌गुणों या दिव्य गुणों का मेल 

जब व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं, तो उनके 
अभ्यास से अथवा उनको व्यवहार में लाने से वो उनके गुणों के रूप में 
परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति जब कुछ समय तक 
'सहनशीलवा” का अभ्यास अथवा पालन करता है तो आगे चलकर 
_ सहनशीलता”' उसका स्वाभाविक गण, दिव्य गुण अथवा सदगुण बन जाता 
है। वह व्यक्ति उन गुणों के कारण देक-स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उन गुणों 
रूपी बीजों को बोने से उसे सुख-शान्ति की खेती प्राप्त होती है। उसका 
स्वास्थ्य भी ठीक रहता है क्योंकि वह क्रोध नहीं करता, तनाव-मुक्त भी होता 

/ अभेक्ष्य का भक्षण भी नहीं करता और कर्मेन्द्रियों का गुलाम बनकर विषय- 

लोलुप भी नहीं होता। वह धन-धान्य सम्पन्न भी होता क्योंकि वह धन का 
0. नहीं करता और सन्ुष्ट होने से आन्तरिक प्रसनता की स्थिति अनुभव 
करता है। 


योग साधना और ज्ञान-धारणा 


जब तक मनुष्यों को ये बातें निश्चयात्मक रीति से स्पष्ट न हों कि () 
उसका वास्तविक एवं आदि स्वरूप पवित्रता एवं सदगुणों वाला था, (2) वह 


! आध्यालियिक एवं नैतिक मसल्य-ा[ 
एव कैतिक य 


अपने स्वरूप में एक अनादि-अविनाशी आत्मा है, ज्योति-बिन्दु है, शुद्ध है, 
नित्य है, अजर-अमर है और शरीर तो उसका रथ है, कलेवर है, ताना-बाना 
है, यन्र-साधन मात्र है और स्वयं को शरीर मानने की 'एकज भ्ल” के परिणाम- 
स्वरूप ही उसमें गिरावट, विकार, भौतिकता या बुराई आये हैं, (3) वह तो 
आत्मा के नाते परमपिता परमात्मा की शाश्वत सन्‍्तान है और परमात्मा की 
अपार निधियों पर उसका अधिकार है और (4) कि वास्तव में तो वह ज्योति 
लोक, जिसे परमधाय” या बअलह्लोक' या शान्तिधाम” कहते हैं, वहाँ से ही 
वह इस धरा-धाम में आया है और आखिर उसे यहाँ से चले जाना है और (5) 
कि कर्म का फल हरेक को अवश्य मिलता है और इसलिए उसे हर हालत में 
अच्छे ही कर्म करने चाहिएं और (6) कि अब कलियुग के अन्त और सतयुग 
के आरम्भ का संधिकाल (संगम समय) है और, इसलिए, कलियुग जाने वाला 
है तथा देवी-देवताओं वाला, सतोप्रधान, पूर्णतः: सुख-शान्ति सम्पन सतयुग 
अब आने ही वाला है, तब तक उसके जीवन में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया 
प्रार्भ नहीं होती। जब तक वह विश्व को एक बड़ा परिवार मानकर, सभी को 
बहन-भाई मान कर व्यवहार नहीं करता तब तक नैतिक मूल्य नहीं टिक पाते। 
अन्यश्च, जब तक वह अपने मन की प्रीति, अपना सम्बन्ध परमपिता 
परमात्मा से नहीं जोड़ता, उसके गुणों का रसास्वादन नहीं करता और जीवन को 
उसके गुणों से प्रेरित होकर उसके अनुरूप बनाने का पुरुषार्थ नहीं करता तब 
तक उसके जीवन में निस्स्वार्थता, त्याग, सेवा-भाव, नग्नता, सहन-शीलता, 
सन्तुष्टता, मधुरता, पवित्रता इत्यादि नैतिक मूल्य या दिव्य गुण नहीं आते। 
अत: ज्ञान रूपी सद्विवेक और योग रूप तपस्या ही नैतिक मूल्यों की जननी 
और जनक या माता-पिता हैं। 
इस प्रकार, इनकी शिक्षा देते हुए प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विध- 
विद्यालय, जो पिछले 60 वर्षों से जन-जन को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता 
आया है, अपने इस हीरक जयन्ती वर्ष में कृत्संकल्प है कि वह इस वर्ष और 
अधिक तीव्रता से ग्ल्याधारित समाज की स्थापना का कार्य करेगा। 
आज लोग नैतिक मूल्यों की आवश्यकता की बात तो करते हैं, वे उसके 
महत्व को तो जतलात हैं परन्तु, साथ-ही-साथ, “मनोयोग”, 'बुद्धियोग” अथवा 
'घ्यानयोग' पर बल नहीं देत। सभी दिव्य गुणों का आदि-अनादि खोत तो एक 


का 
॥ शफाक करा कम आ ते लए का 


ग्मात्मा ही है, उससे सम्पर्क-सम्बन्ध जोड़ बिना सभी दिव्य गुणों का उत्कर्प 


आध्यात्मिक एवं नैतिक सूल्य-77 5) 
होगा कैसे ? आज मनुष्यों का मनोयोग', प्रेमयोग” या ध्यानयोग” तो देह- 
धारी नस्नारियों ही से है और दैहिक सम्बन्ध-सम्पर्क में ही वे रात-दिन रमे हुए. 
हैं तथा मोह-ममता में पड़े हुए हैं, तब भला वे ईश्वरीय गुणों से युक्त कैसे 
होंगे? मनुष्य में गुण तो उसी के संचारित होते हैं, जिससे उसकी प्रीति हो; 
अतः धन-दारा, पुत्र-पौत्र, जन-जाति के प्रेम” में डूबे होने से मनुष्य में गुण तो 
उन्हीं ही के आ रहे हैं। ईश्वर के गुण तो तभी आयेंगे जब वह ईश्वर की 
सन्तति के रूप में ईश्वर ही से मन-बुद्धि को जोड़ेगा। अतः योग और योग का 
प्रयोग ही व्यवहार को सद्व्यवहार, आचार को सदाचार, विचार को सद्विचार 
तथा गुणों को सदगुणों में परिणत करते हैं। इसलिये ही तो कहा है कि “तस्मात्‌ 
योगी भवः अर्जुन!” - हे अर्जुन, तू योगी बन! परन्तु केवल योगी ही नहीं 
बनना बल्कि योग का प्रयोग करते हुए प्रयोगी' भी बनना है, अर्थात्‌ कर्म करते 
हुए भी योग-युक्त रहना है। यह विधि है गुणों के उत्कर्ष की। योग केवल 
मुक्ति' की प्राप्ति की युक्ति ही नहीं है बल्कि समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया 
भी है। समाज को मूल्याधारित बनाने की विधि यही है। 


-- ब्र.कु. जगदीश चन्ध 
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दिव्य गुण और उनसे सिद्धि _ 


नृष्य के हरेक कर्म का कुछ-न-कुछ फल तो अवश्य होता ही है। हरेक 
साधना से उसे कुछ-न-कुछ सिद्धि तो मिलती है। जब वह सहन- 
शीलता, सन्तोष, त्याग, नग्नता, मधुरता इत्यादि को धारण करता है तो 


हरेक गुण की धारणा से उस-उस अनुसार उसे सिद्धि भी प्राप्त होती है। यहाँ हम 
गुणों द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियों की चर्चा करेंगे -- 


सहनशीलता, सन्‍्तोष, त्याग, नम्नता और मधुरता 


शीलपूर्ण किसी कष्ट, अनुचित व्यवहार, दुर्घटना इत्यादि को सहन करना ही 
सहनशीलता है। कष्टों और दुर्घटनाओं को अपने ही कर्मों का फल मानकर 
शान्तचित्त हो सहन करने से मनुष्य आगे के लिए बुरे कर्मों से बचता है और 
उसमें शान्ति का संस्कार दृढ़ होता है गोया उसकी अवस्था अचल बनती है और 
वह स्वरूप स्थित होता है। घृणा और द्वेष न करते हुए दूसरे के व्यवहार को 
सहन करे से मनुष्य का मन उतरती कला से बचकर चढ़ती कला को प्राप्त 
होता है और दूसरों का भला सोचने से उसका अपना भी भला होता है। दूसरे 
के बुरे कर्म को न देखते हुए जो स्वयं बुराई और अशान्ति और असहिष्णुता 
की अभि से बचकर रहता है, उसे शीलता का वरदान प्राप्त होता है जिसके 
दर वह अनेकों को शान्ति देने का उच्च कर्त्तव्य करके अपना उच्च भाग्य बना 
सकता है। अत: सहनशीलता द्वारा ही मनुष्य अपने मार्ग के अनेक कष्टों, 
विषमताओं, तूफ़ानों, आलोचनाओं इत्यादि को पार करता हुआ अपने लक्ष्य पर 
पहुँचता है जहाँ विजय-श्री उसका स्वागत करती है। 


सन्‍्तोष 


भरसक पुरुषार्थ करने पर भी मनुष्य को जो-कुछ प्राप्त होता है, उतने से ही 
तृप्त होने वाला मानव सन्तोषी कहलाता है। जो इच्छाओं से छूटा है, उसकी ही 
सर्व इच्छायें स्वतः पूर्ण होती हैं। इच्छा प्रगट करने वाला व्यक्ति सदा भिखारी, 
गाल, गरीब अथवा मंगता दिखाई देता है। न केवल वह अपना स्वमान गँवाता 
है, वल्कि पानी होते हुए भी सदा प्यासा बना रहता है। अतः सन्तोष गुण ही एक 
ऐसा बड़ा कोष है जिसको पा लेने वाला व्यक्ति स्वयं को सदा भरपूर महसूस 
ऊरता है। सनुष्ट वही रह सकता है जो यह मानता हो कि () वह सब शक्तियों 
* भण्डार, वरदानमूर्त एवं दाता परमात्मा की सन्तान है, (2) निकट भविष्य में ... 


आध्याल्मिका एवं नैतिक मसूल्य-!7 
गन फ रे सा 


कोई भी वस्तु उसके लिए अप्राप्त रहने वाली नहीं है, (3) मनुष्य को जो कुछ 
प्राप्त होता है, वही उसके पुरुषार्थ और भाग्य का फल होता है और उससे 
अधिक इच्छा करना व्यर्थ है और (4) इच्छाओं की गुलामी सबसे बुरी गुलामी 
है। इसलिए वह इच्छाओं का दास बनने की बजाय सदा बिपरवाह बादशाह' 
बना रहता है। ऐसा ही व्यक्ति स्वर्ग में भी निश्चिन्त बादशाह बनने का 
अधिकारी बनता है और सब इच्छाओं को जीतने के फलस्वरूप सब खज़ाने उसे 
भेंट में मिलते हैं। 
त्याग 

साधनों की इच्छा न करके साधना में लगे रहना ही त्याग है। दूसरे को सुखी 
करने के लिए अपने सुख की भी परवाह न करना - यही त्यागी का लक्षण है। 
प्रभु की लग्न में मग्न रहने के लिए अन्य सब प्रकार के आकर्षणों और रसों को 
फीका मानना ही त्याग का मार्ग अपनाना है। त्याग ही भाग्य की कुंजी है। जो 
मन से छोड़ता है, वही पाता है, जो मन से पकड़े रखता है वही उस वस्तु द्वारा 
पकड़ा जाता है। त्याग कई प्रकार का होता है, परन्तु देह-अभिमान का त्याग 
सर्वोत्तम है। त्याग करने वाले में ही दानी, महादानी और वरदानी बनने की 
शक्ति आती है। जो प्रभु के प्यार के लिए सब-कुछ न्यौछावर कर देता है, वह 
प्रभु के प्यार से सब-कुछ पा लेता है। त्याग वाले व्यक्ति को इस जीवन में वह 
सुख प्राप्त होता है जो पदार्थों के पीछे परेशान होने वाले व्यक्ति को नहीं प्राप्त 
होता। जब मनुष्य मान, शान, अहंकार, मैं-पन मेरा-पन, तू-पन और तेरा-पन 
त्याग देता है तब सभी उसे अपना प्रेम अर्पित करते हैं और तब वह कदम-कदम 
में पट्म-पद्म की कमाई कर लेता है। 

नप्नता 

स्वयं में योग्यता, समर्थ और साधन-सम्मनता होते हुए भी उसका अहंकार 
न करना, उस द्वारा लोगों पर रोब न डालना ही नम्नता है। ऐसी नम्नता ही मनुष्य 
के मार्ग के विघ्नों को हटा देती है, दूसरों को उसका सहयोगी बना देती है और 
उसे वे-ताज बादशाह बना देती है। ऐसी नम्नता मनुष्य की कमज़ोरी की सूचक 
नहीं होती, वल्कि उसकी महानता का प्रतीक होती है। जो दूसरों के सामने 
झुकता है, वह ही विश्व को अपने सामने झुका लेता है। जो अकड़ता है और 
सामना करता है, वह टिक नहीं पाता। जो रोब डालता है, वह हृदय-सम्राट नहीं 
वर ता। अतः प्रेम और नग्नता ही ऐसे अमेद्य श्र हैं जिन द्वारा मनुष्य देव- 


हि 





आष्याटियक एवं नैतिक खल्य-77 (45 ) 
पद के ताउसी तख्त को जीत लेता है। 
मधुरता 


सबका मीठे वचनों से अभिवादन करना, मीठे वचनों द्वारा ही उनसे 
वार्तलाप में प्रवृत्त होेगा और उन द्वारा कोई अनुचित कार्य होने पर भी शिष्ट 
भाषा का प्रयोग करना, मधुरता रूपी गुण को धारण करना है। मधुरता मनुष्य की 
सज्जनता, सहिष्णुता, विशाल हृदयता और व्यक्तित्व की उच्चता का प्रतीक है। 
मधुरता द्वारा ही मनुष्य दूसरे को आह्वाद देकर उसे अपना बना लेता है। यह वह 
हथियार है जिसके सामने लोग अपने हथियार डाल देते हैं। मनुष्य के मन को 
जीतने का यदि कोई उपाय है तो वह मधुरता और मग्नता ही है। प्रेम के बिना 
मधुरता नहीं हो सकती और निःस्वार्थता के बिना प्रेम नहीं हो सकता और 
कल्याण भावना के बिना निःस्वार्थता नहीं हो सकती और कल्याणकारी शिव 
बाबा को याद किये बिना कल्याण वृत्ति नहीं हो सकती। अतः सच्ची, कृत्रिम नहीं 
और स्थाई मधुरता योगावस्था की ही सूचक है क्योंकि जैसे शहद, शहद के 
छत्ते से आती है, मधुर रस, मधुर फल से ही प्राप्त होता है, सुगन्धि, सुरभियुक्त 
पृष से ही प्राप्त होती है वैसे ही अलौकिक मधुरता, मधुरता के पुंज परमात्मा 
ही से प्राप्त होती है। मधुरता के पीछे सन्तुष्टता भी छिपी रहती है और शान्ति 
भी। मधुर अवस्था ही मन की एक ऐसी अवस्था है जो योग रूपी बीज बोने के 
वैसे ही अनुकूल है जैसे कि शोरे के बिना ज़मीन। तो जबकि मनुष्य को लोक- 
पसन्द बनना है और प्रभु-पसन्द भी तो मनुष्य को मृदुभाषी और प्रसन वदन- 
हर्षित मुख होना चाहिये, क्योंकि मधुरता और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने वाले 
को ही सदा के लिए मधुरता और सम्मान से पूर्ण स्वर्ग में स्वराज्य मिलता है, 
यहाँ तक कि उनकी मूर्तियों को भी लोग जन्म-जन्मान्तर बूंदी, बर्फी आदि 
मिठाई का भोग लगाते हैं। 


जज हे ३७ ०७ हरि के श्र है ३५ २9 
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निविकारी क्‍यों बनें? 


जकल का भयंकर समय कलियुग के अन्तर्गत माना जाता है। इस समय 
काम, क्रोध इत्यादि विकारों का दौर-दौरा है। अब यदि लोगों को विकार 
छोड़ने के लिए कहा जाय तो वे इस बीसवीं शताब्दी के प्रचलित तरीके से 

पूछते हैं -- क्यों जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार को विकार क्यों कहते 
हो? विकारों को छोड़ने से भला क्या होगा? यह तो बताओ कि निर्विकारिता आदि 
धार्मिक बातों का मनुष्य की दिनचर्या के साथ सम्बन्ध क्या है? क्या आज तक इनको 
किसी ने जीता भी है? इसके बिना तो संसार चल ही नहीं सकता.....” अन्य कई 
जिज्ञासुओं से मिलिए तो आप उन्हें यह कहते सुनेंगे -- “भाई, मन तो बड़ा ही चंचल 
है। पदार्थों तथा विषयों के नाम-रूप के पीछे भागता ही रहता है। अनेक प्रयल करे 
पर भी वश नहीं होता। क्या किया जाये? हम तो परेशान हो गए हैं)!” 

“प्रात: उठकर हम संध्या भी करते हैं, पूजा भी, पाठ भी! परनु मर्ज़ बढ़ता गया 
ज्यों-ज्यों दवा की।” 

फिर लुत्फ यह कि जिस्मानी बीमारियों से तो कोई बच भी गया होगा, लेकिन यह 
विकारों का मर्ज़ ऐसा है कि सत्यानाश ही हो गया। इससे तो कोई एक भी पूरी रीति 
नहीं बचा। इसका कारण यह भी नहीं कि किसी ने इसकी दवा नहीं की। परन्तु या तो 
यह मर्ज़ ही ला-दवा है या “नीम हकीम ख़तरा-ए-जान”” के अनुसार इसका सही 
नुस्ख़ा देने वाला, सावधानी-उपचार (26०४णणा७) बताने वाला, इन्जेक्शन लगाने 
वाला ही कोई नहीं रहा, क्योंकि “मुब्तला हैं सब मर्ज़ें प्लेग में।'' परन्तु इतना तो 
मानना होगा कि जब किसी बीमार को अपनी पुरानी बीमारी से जान बचाने की तरवीब 
(विधि) मालूम हो जाती है तो वह अन्य उम्मीदवारों को भी उस नुस्खे की 'अकल से 
नकल' करने के लिए कहे बिना रहता भी नहीं। और यह ला-ख़ता (जुटिरहित) साधन, 
संजीवनी बूटी, अमृतधारा अथवा इन्जेक्शन का नुस्खा एक परमात्मा ही से मिल 
सकता है, क्योंकि वही एक है जो इससे स्वयं पूर्ण मुक्त, अमर एवं ज्ञम-स्वरूप हैं। 
अतः बहुत ही संक्षेप और सरलता से स्वयं उस सर्व टु:खह्री परमात्मा ही से प्राप्त 
ज्ञन-इन्जेक्शन का यहाँ वर्णन किया जाता है -- 


काम, क्रोध आदि को विकार क्‍यों कहा जाता है? 


यह बात जानने के लिए कि विकारों को छोड़ना क्यों आवश्यक है, पहले यह 
समएः चाहिये कि विकार कहते किसको हैं। 
/ः 


आध्याठदिफक एवं नैतिक सूल्य-7 (7) 


'विकार' शब्दा का अर्थ है - रूप अथवा गुणों का परिवर्तन! विशेषकर, जब 
किसी सत्ता का गरम्भिक (आदिम) रूप अथवा गुण बदलकर दोषयुक्त अथवा 
हानिकारक हो जाता है तो उस परिवर्तन को विकार' तथा परिवर्तित सत्ता को विकारी' 
कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि रक्त में कुछ बिगाड़ (दोष) होने से शरीर 
को हानि पहुँचती है तो रक्त के परिवर्तन को रक्त का विकार कहा जाता है। इसी प्रकार 
शरीर में वायु का तथा पित्त का भी विकार होता है जिससे शरीर अपने पहले वाली 
स्वस्थ अवस्था में न रहकर कष्ट भोगता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 
काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार को भी विकार इस कारण कहा जाता है कि उनसे 
मुनुष्यात्मा का स्वरूप बिगड़ जाता है। अर्थात्‌ आत्मा स्वधर्म से पतित हो जाती है। या, 
यों कहिये कि उसकी अवस्था में ऐसा परिवर्तन आ जाता है जो दुःखदायक तथा 
हानिकारक होता है। 


उदाहरण लीजिए - जब मजुष्य क्रोध करता है तो उसके मन में आवेश आता 
है। उसकी शान्ति भंग होती है। उसमें ईर्ष्या, प्रतिशोध (बदले की भावना) इत्यादि के 
रूप में अपवित्रता अथवा कुवासना आ जाती है। अब अपवित्रता और शान्ति ही तो 
वास्तव में आत्मा का स्वधर्म और स्वरूप है, परन्तु क्रोध इत्यादि तो मजुष्यात्मा में 
अपकिता और अशान्ति ला देते हैं। अर्थात्‌ वे मनुष्य के स्वरूप में बिगाड़, उसकी 
अवस्था में दु:खजनक परिवर्तन अथवा गुण, कर्म, स्वभाव में हानिकर अन्तर लाने का 
कारण बनते हैं; अतः उन्हें 'विकार' कहा जाता है। 


विकारों को छोड़ने की आवश्यकता 


अब कोन ऐसा मनुष्य है जो सुख और शान्ति नहीं चाहता, जो अपने आपे 
(स्वरूप) से बिगाड़ पैदा करना चाहता है? उत्तर मिलेगा - “कोई भी नहीं।'” तथा- 
कथित हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म किसी को प्रिय हो या न, परन्तु 
स्वधर्म (पव्त्रिता और शान्ति) भला किसको प्रिय नहीं? लेकिन स्वधर्म में स्थित होने 
का अर्थ है विकारों (अपवित्रता और अशान्ति के कारण) का संन्यास करना। अब, जैसे 
स्वास्थ्य चाहने वाले मनुष्य के लिए रोग से छूटना आवश्यक है, वैसे हो लाभकर एवं 
द्रिय वस्तु (स्वधर्म) में स्थित होने के लिए हानिकर तथा अग्रिय दस्तु (विकारों) का 


्क्शय्स्पाए उनिताओल 
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([8 2 आष्यात्मिक एवं नैतिक मलल्‍्य- 
(निर्विकारी) रहें, तो वे भी कहते हैं कि “भाई, मुश्किल है, हम निर्विकारी नहीं रहेंगे।'” 


निर्विकारी न बनना महान्‌ भूल है 

विचार की बात है कि जब किसी मनुष्य को यह मालूम हो जाये कि अमुक वस्तु 
विष है और अमुक अमृत परन्तु तब भी यदि वह विष ही सेवन कर अपनी आत्म-हत्या 
करना चाहे अथवा करता रहे तो यह उसकी भूल नहीं तो और क्या है? इसी प्रकार, 
यह जानकर कि पवित्रता और शान्त्रि ही मनुष्यात्मा का जीवन है और अपकिता 
अथवा विकार ही उस जीवन की हत्या करने वाला शत्रु अथवा विष है वो विचाखान्‌ 
मनुष्य को किसी भी मूल्य पर उससे बचना चाहिये। इसलिए ही कहा जाता है कि 
“सिर धरती पर पड़े, परन्तु धर्म न छोड़िये””! जो लोग इस बात को जानते हुए भी 
निर्विकारी नहीं रहते, मानो कि वे अपना विनाश आप करते हैं। इसलिए किसी ने कहा 


“धर्माएव हतो हन्ति। धर्मो क्षतिरक्षित:॥”” अर्थात्‌ जो स्वधर्म को नाश कस हैं 
यानी विकारी बनते हैं, वे मानो अविनाशी आत्मा के स्वत्व का नाश करते हैं और जो 
स्वधर्म की रक्षा करते हैं, यानी पवित्रता के व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, उन्हीं 
का जीवन धन्य है। 


क्या सृष्टि काम आदि विकारों से पैदा हुई है? 

संसार की विचित्र ही गति है! एक ओर तो आजकल लोग महात्माओं के चरण 
छूते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि क्या कोई निर्विकारी बगा भी है? एक ओर तो 
मन्दिरों में देवी-देवताओं का पूजन करते तथा उनकी महिमा में कहते हैं कि -- आप 
सर्वगुण सम्पन, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं' और दूसरी ओर स्वयं विकारी 
बने रहते तथा यह कहते हैं कि काम विकार ही से तो सृष्टि उत्पन हुई है। एक ओर 
तो शंकर महादेव को अपना इष्ट देव कहकर वन्दना करते हैं परन्तु दूसरी ओर कहते 
हैं कि वह मोहिनी रूप देखकर कामातुर हो गया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि” के अनुसार 
इस समय संसार में मन, वचन तथा कर्मों में विकारों ही का प्रावल्य होने के कारण खेद 
है कि कुछ भारतवासी देवी-देवताओं पर भी मिथ्या आरोप लगाते हैं। गीता के भगवान्‌ 
के महावाक्य हैं कि जो लोग सृष्टि को ख्री और पुरुष के भोगपूर्ण सम्भोग (काम) से 
उत्पन हुआ मानते हैं वे अज्ञानी लोग असुर हैं। मानो वे परमपिता परमात्मा, जो कि 
सृष्टि के रचयिता हैं, पर दोषारोपण करते हैं कि उसने सृष्टि विकारी रची। उनको यह 
मालूम ही नहीं कि सतयुग तथा त्रेता युग में लोग युगल निर्विकारी जीवन व्यतीत करते 

हट 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मखल्य-7 (49 9 


थे जहाँ काम आदि विकारों का नाम भी नहीं था। अस्तु, यह एक पृथक ही विषय है 
जिसका स्पष्टीकरण योग-युक्त सज्जन शीघ्र समझ सकते हैं। 


विकारी मनुष्य पशु से भी तुच्छ 


वर्तमान समय में मनुष्यों में जो काम, क्रोध, मोह तथा अहंकार का प्रावल्य है, 
उतना तो पशुओं में भी नहीं। यदि मनुष्य विचारवान जीव होकर भी विकारी रहे तो 
उसका जन्म किस कार्यार्थ सफल समझा जावे? फिर मनुष्य तो विकारों से अन्धा होकर 
अनेकों का खून नाहक करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि क्रोधवाश तथाकथित 
मनुष्यों ने अन्य मनुष्यों के साथ क्या व्यवहार किया। पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के विभाजन 
की, मिश्र (88५90 देश या कोरिया की बात एक ओर रही, वर्तमान समय जिन्होंने 
एटम तथा हाईड्रोजन बाम्बस्‌ के ढेर लगाये हुए हैं, समूची जीव-सृष्टि का रक्त बहने 
के लिए उच्चत उन क्रोधान्थ मनुष्यों को क्या नाम दिया जाये? इसी प्रकार, जब अन्य 
विकार भी जिस मनुष्य में प्रवेश कर जाते हैं, वह मनुष्य पशु से भी इतना हेय हो जाता 
है कि उसे अच्छे और ढुरे की पहचान भी नहीं रहती, वह अपनी भूल को नहीं समझ 
सकता, वह अपने हितैषी को भी शूत्र समझ बैठता है। अपनी जाति का नाश तो प्राय 
पशु भी नहीं करते और पशुओं में तो मनुष्य के समान बुद्धि भी नहीं। इस कारण 
मुप्य-तन में जो मनुष्यात्मा विकारी होने के कारण आदि, मध्य और अन्त स्वयं भी 
दुःखी होती है और दूसरों को सताती-दुःखाती रहती है, उसे पशु से भी हीन न समझा 

जाये तो क्या समझा जाये? 


। विकारों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए विकारों का कारण जानने की आवश्यकता 
है। विकारों के प्रसंग में जानने के योग्य एक बात यह भी है कि यद्यपि प्रकट रूप में 
गे विकार मुख्यतः पांच हैं, परन्तु उन पाँचों की उत्पत्ति का स्थान अथवा जन्म-भूमि मन 
है और मूल कारण कुछ और है। मन में संकल्प उठने पर ही कर्मन्रियाँ अच्छे अथवा 
दर कर्म में तत्यर होती हैं। अतः जेसे एक वृक्ष क पत्ता का जल दना वाद्धमत्ता नहां 
९, बल्कि मूल को सींचना ठीक है अथवा जैसे रोग के लक्षण ($५आफ्ञाणा5) दबाना 
वुक्ति-युक्त नहों, वल्कि रोग को मल-सहित नष्ट करा ठीक है। देस ही विकारों के 
दस्तर म॑ स एक विकार को दबाने का प्रयल करने की अपक्षा, अर्थात्‌ ऊपरी साधन 
+फे कछे समय के लिए काम की वासना का दवाना अथवा माह से छट शान्ति पाना 
ऋ३ वास्तावक और स्थायी उपाय नहीं। बल्कि , मन में जा इन विकारों क ध्रूण है, 
उस हो निदृत्ति पाने का उपाय करना चाहिए। 
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परन्‍तु कुछ लोग समझते हैं कि दुःख का कारण विकारों का होना नहीं, बल्कि 
पदार्थों अथवा विषयों का न होना है। यह बात सत्य नहीं। पहले एक दृष्टानत के द्वार 
जा किया जाता है। फिर मन में जो विकार हैं, उनके मूल कारण की चर्चा की 
जायेगी - 

मान लीजिये, कुछ मित्र एक स्थान पर मिलन-विलास के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेज 
और दुर्सियाँ सजी हुई हैं। दस्तख़नि (प४0०७) पर भिन-भिन प्रकार के खाने परोमे 
पड़े हैं। गाना-बजाना हो रहा है और मित्र मेज़ों के आरपार आपस में हँसी-मज़ाक 
(मनोरंजन-बहलाव) में मशगूल (व्यस्त) हैं, पुलावों की भी भीनी-भीनी खुशबू (सुगि), 
चाइना-ग्रास (008 87888) की सुन्दर प्लेटों का दृश्य, सन्तरे की फर्कि - ये सब 
खाने के लिए उन्हें दावत (निमंत्रण) दे रहे हैं। बस, खाना शुरू करने के लिए वे अपने 
हाथ में चमचा उठा ही रहे हैं लेकिन........वह देखो....... 


दरवाज़े के बाहर कौन खटखंटा रहा है? इस समय अचानक ही कौन आ गया 
होगा? सबका ध्यान एक उस ओर जाता है। दावत करेवाला (आतिथ्य करने वाला) 
चमचा हाथ से छोड़कर, कुर्सी से उठकर जाता है और दरवाज़ा खोलकर देखता है 
कि तार वाला खड़ा है। बेचारे की टाँगें लड़खड़ाने लगती हैं कि माँ बीमार थी, खुदा 
खैर करे! न जाने किसका तार होगा? कॉँपते हुए हाथों से तार खोलकर जब पढ़ता 
है तो वापिस अपनी जगह तक पहुँचने की भी शक्ति नहीं रहती क्योंकि उसकी 
माँ......इतनी प्यारी माँ, जिसने उसे लाड़ और मोहब्बत से पालकर इतना बड़ा किया 
है कि वह आज दोस्तों को खुश कर रहा है..... हाँ उसे न जाने किन गुप्त हाथों ने 
अपने बच्चे से छीन लिया है!!! बस, इतना बड़ा होते हुए भी, वह बच्चों की तरह 
बिलबिलाता हुआ अपने मित्रों तक पहुँचकर, तार उनके हाथों में देता है!!! 

तब कहाँ गई उसकी वह हँसी और वह मुस्काती हुई सूरत? इस पाँच मिनट के 
खेल में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? प्रश्न है कि क्या उसे कोई प्रकृति का पदार्थ 
प्राप्त नहीं? उत्तर मिलेगा -- 'यह बात नहीं'। बल्कि, अब जबकि उसके दोस्त उसे 
खाना खाने के लिए मजबूर करते हैं तो वह भोजन, जिसे देखकर पहले उसके मुख 
में पानी आता था, अब फीका, कड़वा, बेज़ायका (अस्वादिष्ट) लगता है। अब दोस्तों 
की वह महफ़िल उसे भाती नहीं!। उसे न उनकी हँसी अच्छी लगती है, न वहाँ उनका 
बैठना, क्योंकि अब वह वहाँ से प्रस्थान कर, अपनी माँ के देहान्त स्थान पर जाने को 
आतुर है।-अब यदि वही दोस्त उसको सलाह देते हैं कि भाई” खाना तो खाकर 
जाओ। तो यह बात सुनकर, मानो उस पर बिजली गिरती है। वही दोस्त उसे शत्रु 
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मालूम होते हैं। वह सोचता है - 'ेरी माँ मर गई है”, इन लोभी पेटुओं को खाने और 
खिलाने की सूझी है। जिस तन लागे सो तन जाने! पीर पराई कोई न जाने.....।' 


अठ: स्पष्ट है कि यद्यपि खाने के पदार्थ अथवा विषय तो मौजूद हैं परन्तु मन में 
मेह का विकार आ जाने के कारण, अशान्ति अथवा बेचैनी आ जाने से वे पदार्थ भी 
अच्छे नहीं लगते। यही दशा दूसरे विकार उत्पन कर देते हैं। इसलिए याद रहे कि 
मर में विकारों के उत्पन होने से ही दुःख का अनुभव होता है। 


अब प्रश्न उठता है कि मन में जो विकार आता है अर्थात्‌ अपवित्रता आती “है या 
दुःखदायक परिवर्तन आता है, उसका मूल कारण क्या है? इसको स्पष्ट जानने के लिए 
ऊपर वाले उदाहरण को ही लीजिए। संसार में न जाने कितने मनुष्य आए दिन मरते 
होंगे! उनमें पड़ोसी भी हो सकते हैं और परिचित भी। अपरिचित तो बहुत ही होते हैं। 
तब, प्रश्न है कि उनके मरने से मनुष्य को दुःख क्‍यों नहीं होता है? उत्तर मिलेगा कि 
इसका कारण है - देह अभिमान। जिनके साथ मनुष्य का दैहिक सम्बन्ध होता है वह उन 
हो के जीवन-मरण, निन्‍्दा-स्तुति और हानि-लाभ को देखकर डाँवाडोल होता रहता है। 
वह यह नहीं समझता कि जिस आत्मा ने उसके साथ शरीर का सम्बन्ध जोड़ा था, वह 
नहीं मरी। वह यह भी नहीं जानता कि वह स्वयं भी आत्मा है और सब मनुष्य-देहों में 
देही हैं, जिनके साथ भी उसका अविनाशी प्यार होना चाहिए। वह यह नहीं समझता 
कि देह का सम्बश्ध तो क्षण-भंगुर है। देह के विनाशी होने के कारण उस पर आधारित 
संब्ध तो एक दिन टूटता ही है। परन्तु उसकी आत्मा का (अर्थात्‌ उसका अपना) 
अविनाशी पिता, माता, सखा अथवा स्वामी, पति अथवा पतली का सम्बन्ध किसी 
अविनाशी आत्मा (परमात्मा) ही से है जो देह के जन्म-मरण में नहीं आती, जो देह 
के विनाशी सम्बन्धों में नहों आती। वह देही अथवा आत्मा के विषय में नहीं जानता' 
कहने का अभिग्नाय है कि देह-अभिमान का भी मूल कारण है - अज्ञाना 

दस, यह निश्चय जानिये कि अज्ञन के कारण देह-अभिमान है, देह-अभिमान के 
ऋण मत में विकारों की उत्पत्ति होती है। विकार ही दुःख तथा अशान्ति पैदा करे 
देते हैं। दुख और अशानि ही मृत्यु अथवा नरक है। इस मृत्यु से हर एक आदमी 
उता है और इस नरक की वजाय स्वर्ग चाहता है अधदा विषय-वैतरणी की बजाय 


अएत चाहता है आएईे और स्वर्ग 2 निवास करने 77 5 5 यय त लल 
७ चाहता है। अ । । में दास करन दाल ददता हांह है, परन्त ददत 
एहिर कप से और अपने 5. स्वधर्म + 3. > टेदता धर्म धर स्थित हट जी. इसलिए नमन ल 
7 ७१ है आर अपने स्वधम, देदा-ट्वता धम में स्थित हांते है। इसालए मनुष्य का 
० नीच +कान१ कक, 

घ्प्दरा +> 





देदपद 


दे दब लिये + मी लि पढे >> कि क >जनजने “मन 
5 पद हअष्ति करन के लिए एादत्र यादा नाविकास दनना चाहहुए। 
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विकारों को केसे जीता जाय? 
पवित्र बनने के लिए अपवित्रता के मूल कारण अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है। 
: अब, जैसे यदि एक के में अन्धकार हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए करे में 
अश्चकार को लाठी मारने से अथवा झाड़ू मार बाहर निकाल फैंकने का प्रयल करे 
से अश्वकार दूर नहीं होता, बल्कि सभी जानते हैं कि अश्चकार को दूर करने के लिए 
प्रकाश का दीपक चाहिए। इसी प्रकार, अज्ञान की निवृत्ति हठ, तप आदि ऊपरी साधनों 
से नहीं होती, बल्कि ज्ञान-ज्योति जगाने से होती है। परन्तु जैसे एक बुझा हुआ दीपक, 
बुझे हुए दीपक द्वारा नहीं जल सकता वैसे हो जिसकी अपनी आत्म-ज्योति नहीं जगी, 
अर्थत्‌ जो स्वयं पवित्र और शान्त नहीं, वह दूसरों की ज्योति केसे जगा सकेगा? 
इसलिए आवश्यकता है कि मनुष्यात्मा परमपिता परमात्मा से योग-युक्त हो, क्योंकि 
वहीं एक 'सदा जागती ज्योति” है अर्थात्‌ वही ऐसी ज्योति है जो सब ज्योतियों 
(आत्माओं) के बुझ जाने पर उनको फिर से जगाने में निमित्त बनता है। 
नित्य ज्ञान धारण न करने वाला विकारी है 


अब, जैसे नित्य प्रति स्नान न करे से शरीर में दुर्गध पड़ जाती है और रोग 
अथवा उसके कीटाणु पैदा होने लगते हैं, वैसे ही नित्य-ज्ञान-स्नान न करे वाली 
आत्मा में भी विकारों की बदबू पड़ जाती है अथवा उसमें काम, क्रोध आदि विकार 
रूपी प्लेग (288००) के जीवड़े (कीयाणु) पैदा होने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे 
मैले-कुचैले, निरक्षर, असभ्य मनुष्य में कोई भूत प्रवेश कर परेशान कर देता है, परनु 
एक उज्वल, पवित्र, श्रद्धालु आस्तिक-बुद्धि मनुष्य में कोई दैवी-आत्मा प्रविष्ट हो जाती 
है वैसे ही ज्ञान-स्नान न करे वाले में काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार रूपी पंच 
महाभूत घुस जाते तथा टु:खित करते हैं इसके विपरीत, नित्य ज्ञान-स्नान करने वाले 
अथवा ज्ञनामृत का पान कले वाले में देवत्व (दैवी गुणों) का ्राददर्भाव होता जाता है। 


आत्मा के विकार स्थूल गंगा जल से तो नहीं धुल सकते। बल्कि परमपिता शिव 

से बह्मा तन के आधार से उदगारित ज्ञान-गंगा से ही मनुष्य पवित्र हो स्वर्ग को पधार 
सकता है। मरे हुए मनुष्य की हड्डियों अथवा अस्थियों की भस्म को स्थूल गंगा में बहाने 
से तो कोई वैकुण्ठ में नहीं पहुँचता, बल्कि मृत प्राय: आत्मा को ज्ञान-गंगा की धार 

- से धोने पर आत्मा कृष्णपुरी में पहुँचती है। अज्ञानी पण्डे का हाथ पकड़कर बीच गंगा 
में बहकर या स्थूल केसर का तिलक पण्डे से लगवाकर, आज तक कौन पूर्ण शुद्ध 
2 आया है? ज्ञान-पण्डों द्वारा ज्ञन-गंगा में स्तान करे से तथा दैवी गुणों का तिलक 
+8- ही देही-अभिमानी आत्मा का कल्याण होगे वाला है। स्थल हरिद्वार पहुँचकर 
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लौकिक पण्डों से पत्रिकाओं द्वारा यह जानकर कि - “तुम्हारे पिता, पितामह 
परमपितामह आदि-आदि ने अमुक समय यहाँ यात्रा की थी, क्षणिक खुशी से फूलने 
में कोई स्थायी लाभ नहीं। बल्कि ज्ञान के पण्डों (अर्थात्‌ आत्म-द्रष्ओं) से यह जानकर 
कि हमारे पूर्वज देवी-देवता थे और कि उन्होंने भी ज्ञान-गंगा में स्नान करके देव पद 
पाया था।'”” इस जानकारी से लाभ उठाना चाहिए। अत: जो नित्य प्रति ज्ञन-स्नान करने 
का अभ्यासी नहीं, वह विकारी और दुःखी रहेगा ही, क्योंकि वह तो गंगा में न बहकर 
मृत्यु लोक की पाप-वैतरणी में बहने वाला है। 


कया मन वश हो सकता है? 

अब बहुत-से लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पापी हैं। हमारा मन तो सुधरने वाला 
नहीं, बहुत ही विकारी और अशान्त हैं। पता नहीं हमने पिछले अनेक जन्मों में कितने 
विकर्म किए हैं। न जाने हमारा उद्धार कैसे होगा!। इन बातों का विचार कर विकर्मों की 
सज़ाओं (दण्ड) से डर, वे और भी परेशान-हाल (दु:खी) हो जाते हैं। 

परनु वे भूल जाते हैं कि पापियों ही का तो उद्धार परमात्मा करते हैं जिस कारण 
उन्हें 'पतित-पावन' कहा जाता है। हाँ, उस सर्वशक्तिमान्‌ के बिना कोई नहीं तार 
सकता। वहीं एक खिवैय्या है सारे जग का', जो साधुओं का भी पर्िण करता है 
और पापियों को भी ज्ञान-नौका द्वारा पार लगाता है, इसलिए गीता में उस ही के 
महावाक्य हैं कि - ' है वत्स, तू कितना भी पापी क्‍यों न हो, मेरी ज्ञन-नाव में सवार 
हो जा तो में तुझे अवश्य पार ले चलूँगा।”” इसलिए ही भगवान का कथन है - 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मा्मेकम्‌ शरणम्‌ व्रज/ 
अहम्‌ त्वां सर्व प्रप्रेभ्यों मोक्षियिप्यामि मा शुचच॥ 
गीता १८/ 

अर्थात्‌ है वत्स, तू निरुत्साह मत हो, चिन्ता न कर, क्योंकि तू कितना ही पापी 

क्या न हा में तुम्हें सव विकर्मा स मुक्त कर टूंगा।' परन्तु इस दचन के साथ भगवान्‌ 
के एक शत ((णाकांंणा) हैं कि - तू दह के सद ध्मा के त्याग कर एलमात मरा 
शरण ल अथात्‌ ज्ञचा आत्मा दनकर, मन्मनाभव हा, मज्ञ झादनाज्ा पद के साथ ही 
ऊननय भाद से थाग लगा। दस, फिर में उिलोका-साहद हंस हूँ, में हु अवश्य 
ए्मधाम तथा देकण्ठधाम ले चलेंगा। 
$६ 
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अन्तर्मुखी सदा सुखी 


। व गुणों का मूल आधार है अन्तर्मुखता। अन्तर्मुखता का यह अर्थ नहीं 
कि मुख से कुछ न बोलें, परन्तु अन्दर जो व्यर्थ संकल्पों के तूफ़ान आ 
जाते हैं उसमें अन्तर्मुख। अन्तर्मुखता की परिभाषा क्या है? मुख कहते 
हैं मुखड़े को, मुखड़े में ये चार शक्तियां हैं -- सोचने की, देखने की, बोलने 
और सुनने की। यह मुख, सारे अंदर का भाव बताता है। आत्मिक स्थिति में 
स्थित हो कर इन शक्तियों को प्रयोग करें, इसको कहते हैं अन्तर्मुख। जैसे 
गुलाम मालिक की आज्ञा मानता है, गुलाम गुलाम की आज्ञा नहीं मानेगा, ठीक 
इसी प्रकार आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो कर अपनी कर्मद्धियों को 
आर्डर करे तो ठीक काम होगा। ऐसे नहीं सोचने की शक्ति समर्थ की बजाए 
व्यर्थ सोच ले, इसके लिए अपने ऊपर नियन्रण चाहिए। नियत्रण शक्ति उममें 
होगी जो सीट पर सेट होंगे। सीट है अन्तर्मुखता, इसलिए कहा जाता है 
अन्तर्मुखी सदा सुखी, बाह्ममुखी सदा दुःखी। 
कोई कहते हमको खुशी नहीं, अन्दर-अन्दर संननाटा है, अब वह दुःख 
ऐसा भी नहीं जो 'हाय' करे। जैसे एक होते हैं मोटे विकार दूसरे उसके बाल- 
बच्चे; तो दुःख का भी महीन रूप है -- न तो शिव बाबा की याद न माया का 
रूप - वास्तव में यह स्टेज भी सूक्ष्म दु:ख की है। अगर कोई सूक्ष्म कर्मेद्धिय 
धोखा देती है तो धोखा खाने वाला सदा दुःखी। अन्तर्मुखी सदा खुश रहेगा, 
उसको मायावी तूफ़ानों की कोई परवाह नहीं, सदा हर्षित। जैसे सागर में लहें 
उठती हैं वैसे ही अन्तर्मुखी के अन्दर भी सदा खुशी की लहरें उठती रहती हैं। 


दृष्टि परिवर्तन 
4एऔर 
व वावा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो हमें ज्ञान दिया है, उ जे 
दृष्टि में परिवर्तन लाया है। दृष्टि परिवर्तन से * 


व्यवहार परिवर्तन तथा जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और हमारे 
व्यक्तिगत परिवर्तन द्वारा हमारे परिवार, समाज और विश्व के परिवर्तन की प्रक्रिया 
आगे बढ़ी। दृष्टि परिवर्तन ((क्वा26 ॥ 028000८(४८३) से हमारे बोध, हमारी 
समझ, हमारे विचारों, हमारी मान्यताओं और हमारे एहसासों (एश०८०ए७४०ा७) में 
परिवर्तन आया और वह परिवर्तन हमारी जीवन परिवर्तन की पद्धति की बुनियाद 
वन गया। इसके कुछ उदाहरण दे देने से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। 
वाबा द्वारा ज्ञान मिलने से पहले संसार के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण था कि 
इसमें सुख और दुःख सदा एक-साथ चले आये हैं। अत: यदि हम धार्मिक साधना 
करते थे तो उसके पीछे हमारा यह भाव रहता था कि हमें इस दुःखमय संसार से 
मुवित मिल जाये। यदि हम कोई सामाजिक कार्य करते थे तो उसके पीछे हमारा यह 
भाव रहता था कि संसार में टु:ख की कुछ तो कमी हो। गोया हमें इस बात का वोध 
अथवा इस बात की समझ ही नहीं थी कि यह संसार किसी समय पूर्णत: सुख, 
शान्ति सम्पन था और अब फिर भी इसे वैसा ही बनाया जा सकता है। यह 
एहसास (एश००॥४०) न होने से हम जीवनमुक्ति के लिए अथवा सतयुगी देवताई 
जीवन के लिए तो कभी कोशिश ही नहीं करते थे। परन्तु दृष्टि परिवर्तन ((॥का९० 
॥ एथ800०॥४०७) ने हमारी मान्यता, हमारे वोध और हमारे एहसास (?श८०/४णा) 
में परिवर्तन करके हमारे जीवन-परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया। इसका 
फेल यह हुआ कि हम अपने जीवन को दैवी जीवन बनाने में तथा विश्व को 
सतयुगी बनाने में लग गये और इस प्रकार हमने विश्व-परिवर्तन की श्रृंखला शुरू 
दर दी। 
. इसी प्रकार मानव-जीवन के बारे में पहले हमारा यह दृष्टिकोण बना हुआ था 
कि बल्नवर्य आध्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही होता है और गृहस्थ 
" प्भाग वर्जित नहीं है। हमारा ही नहीं, प्राय: हर मानव का यही दृष्टिकोण था 
3४ आज भी है कि सन्तानोत्पत्ति भी मानव-जीवन का एक आवश्यक कर्तव्य है। 
जन: गृहस्थ जीवन को एक मर्यादित और नियमित जीवन की तरह चलाने का 
एड्स तो हरेक धर्म-परायण व्यक्ति के सामने रहता ही था। परनु इस संसार के 
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आष्याटिग्रका एवं नैतिक मलल्‍्य- 
(युग में 'योगज' सृष्टि हुआ करती थी और तब गृहस्थ सही मानों में आम्रम था 
और तब पति-पत्नि के सम्बन्धों में काम विकार का लेश भी नहीं था। जब शिव 
बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा नर्नारी के बीच के सम्बन्ध के प्रति हमारे इस दृष्टिकोण 
को परिवर्तित किया अथवा संसार और गृहस्थाश्रम के प्रति हमें नया दृष्टिकोण दिया, 
तभी हमें नया जीवन बनाने का एहसास (ए&०८०७४०) मिला और उस एहसास 
अथवा बोध की नींव पर हमने नई इमारत बनाना शुरू कर दिया। संसार में ब्रह्मर्य 
व्रत का पालन करने वाले कुछ लोग पहले भी थे; परन्तु वे संसार को मिध्या 
मानकर अथवा प्रवृत्ति का बहिष्कार करके संन्यस्त जीवन जीते थे। गोया संसार के 
प्रति उनका दृष्टिकोण यथधातथ्य (४४८४ 00 घटा; रि८व।80) नहीं था। परन्तु अब 
हमें परमात्मा से यथार्थ ज्ञान मिला, उससे यथार्थ बोध (#श॥( एछ००/॥०ा) हुआ 
और उससे सत्य-निष्ठ होकर हमने एक नये युग, नये समाज, नई मर्यादाओं और 
नये जीवन की नींव डालना शुरू कर दिया। 
केवल काम विकार के बारे में ही नहीं, बाबा ने तो काल-चक्र के युग विभाग 
बताकर और संसार की चक्रिक गति (0/८०॥० ग्रा०ण्थाशथा। समझाकर, संसार के 
प्रति जो हमारा यह दृष्टिकोण बना हुआ था, कि छ: विकार (55 ८श॥8) तो यहां 
सदा ही से चले आये हैं, ही बदल दिया। इससे हमें यह एहसास हो गया कि ये 
मनोविकार हमारे दुश्मन हैं जबकि पहले हम यह समझते थे कि ये स्वाभाविक हैं। 
पहले यह दृष्टिकोण था कि ऋषि मुनि भी विकारों को नहीं जीत सके और कि जैसे 
तरलता पानी का गुण हैं, स्निग्धता घी की विशेषता है, उष्णता धूप की सहगामिनी 
है वैसे ही ये विकार भी संसार की रचना का एक अविच्छिन और अमिट अंग 
अथवा गुण है। परन्तु अब हमारा दृष्टिकोण यह हो गया है कि विकारों ने तो इस 
संसार को उजाड़ दिया है, इसे कांटों का एक जंगल बना दिया है, इसे दलदल में 
परिवर्तित कर दिया और हमें फिर से कांटों को फूल बनाना है, दलदल में कमल 
पुष्प के समान रहना है और संसार को फिर से हरा-भरा करना है क्योंकि पहले यह 
सदा-बहार फुलवाड़ी थी। जब से हमें यह दृष्टिकोण मिला कि एक वो संसार था 
जिसे स्वर्ग कहते थे और एक यह संसार है जिसे नर्क कहते हैं तब हमें बोध हुआ 
कि हम बदलेंगे और इस संसार को बदल कर रहेंगे। पहले हम यह समझते थे कि 
भगवान ने यह संसार बनाया है परन्तु जब हमें यह दृष्टिकोण मिला कि भगवान द्वारा 
बनाया गया संसार एक सुन्दर और सुख शान्ति सम्पन्न संसार है और वर्तमान 
संसार तो मनुष्य के अपने ही कर्मों द्वारा एक दूषित हुआ संसार है तो हमारे बोध 
हक 
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में ऐसा परिवर्तन हुआ कि निराशा आशा में, उत्साह-हीनता उत्साह में और 
कर्तव्यविमुखता कर्त्तव्यपरायणता में बदल गई और हम अपने कर्मों को ठीक करते 
हुए चिरकालीन स्वणों को साकार करने में लग गए। 

एक और दृष्टन्त दे देने से यह वात और अधिक स्पष्ट हो जायेगी। पहले हम 
समझते थे कि अब कलियुग चल रहा है और कलियुग में तो सब अटपटी बातें, 
अनैतिकता और अनाचार होता ही है। भारत के अन्य सभी लोग भी प्राय: ऐसा ही 
मानते हैं। यदि किसी को यह देखकर कि हजारों की संख्या में एटम और हाइड्रोजन 
बम वन चुके हैं, यह विचार आता भी है कि ये तो बहुत विनाशकारी हैं तो भी वे 
विनाश को इस दृष्टिकोण से नहीं देखते कि इन द्वारा कलियुग का अन्त होने वाला 
है और कि उससे पहले ही सतयुग का सूत्रपात होना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण 
न होने से भारत में तथा विश्व के अन्य देशों में इस होवनहार महाभारी महाविनाश 
से करोड़ों लोग डरते हैं परन्तु वे बदलते नहीं और अन्य बहुत से लोग डरते भी 
नहीं, बदलते भी नहीं वल्कि वे यह समझते हैं कि अगर विनाश होगा भी सही तो 
उससे पहले हमें खूब मौज मना लेना अच्छा रहेगा। और कि यह कैसे विश्वास से 
कहा जा सकता है कि इसका विनाश अवश्य ही होगा। इसके विपरीत हमारा अब 
यह दृष्टिकोण बन चुका है कि विनाश अवश्य होगा और कि कलियुग जा रहा है 
तथा सतयुग आ रहा है और परमपिता परमात्मा स्वयं अब सतयुग का सूत्रपात कर 
रहे हैं। इस दृष्टि परिवर्तन से ही हमारे एहसास में यह परिवर्तन आया है कि हमारा 
यह वर्तमान जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और कि जबकि स्वयं भगवान हम पर 
वरदानों की वर्षा कर रहे हैं तव भी हम उसके अनमोल खज़ानों से वंचित रह जाते 
हैं तो यह हमारी अपरिवर्तनीय क्षति होगी और इसकी वजाय हमें दत्तचित्त होकर 
परमात्मा की मार्म प्रदर्शना से स्वयं में परिवर्तन लाने का उत्कट यल करना चाहिए। 
“अब नहीं तो कभी नहीं'' - ये जो एक धुन हमें लग गई है और जी-जान लगाकर 
पेधा सव कुछ न्योछावर करके जो हम इस कार्य क्षत्र में कूट पड़े हैं, उसका कारण 
एऐमार दृष्टि परिवर्तन ही है। हमारा यह जीवन साधारण नहीं है - जब से यह 
दृष्टिकोण हमें मिला है तव से ही हमने इसे कौड़ी तुल्य से होरे तुल्य बनाने का 
पुरुषार्ध प्रारनभ किया है। 
. अत: यदि यह पूछा जाब कि ईश्वरीय ज्ञान का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता 
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अ“'ज उच्चका दाध, उसका एहसास ऊर उसके उड़ान पचदाहद हाद हू। उसर 


ई्‌ 
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उसकी चेष्टाएं, आशाएं, उसकी भाव-तरंगें, उसके विचार और विश्वास बदलने 
लगते हैं और परिवर्तन की इस प्रक्रिया से उसका सारा जीवन ही लौकिक से 
अलौकिक, तामसिक से सात्विक और अपवित्र से पवित्र बनने लग जाता है। 

वास्तव में सृष्टि में छः मुख्य समस्याएं हैं और ये समस्याएं मनुष्य में दृष्टि 
परिवर्तन होने से अन्त हो सकती हैं। सबसे पहले तो इन छः मुख्य समस्याओं के 
बारे में समुचित दृष्टिकोण पेश किया गया ताकि ये मालूम पड़े कि इनका मूल 
कारण क्या है। इन छ: समस्याओं के नाम ये हैं -- मानसिक तनाव इसमें बताया 
गया था कि इससे दमा, कैन्सर, ट्यूमर, अल्सर आदि-आदि जैसे रोग ही नहीं होते 
बल्कि समाज में जो अपराध होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, गलत निर्णय होते हैं, 
उनका भी मूल कारण प्राय: मानसिक तनाव ही होता है। अगर कोई उद्योगपति 
मानसिक तनाव में कोई गलत निर्णय ले ले तो उसके परिणामस्वरूप हड़ताल हो 
जाने से उसे लाखों-करोड़ों रुपयों की क्षति हो सकती है। किसी देश का नेता 
मानसिक तनाव में कोई घोषणा कर दे तो देश में उथल-पुथल हो सकती है। आज 
यद्यपि डाक्टर लोग मानसिक तनाव को कई रोगों का कारण बताते हैं परन्तु 
मानसिक तनाव के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दुष्परिणाम हैं, वे लोगों के 
सामने ठीक रीति से नहीं रखे गये वर्ना तो ये संसार की सभी समस्याओं यहाँ तक 
कि जनसंख्या में वृद्धि तथा द्रव्य प्रयोग (08 »600०7०7) का भी एक कारण है। 
अत: इसे मानव का शत्रु मानकर इसका पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए। 

इसी प्रकार इसमें निर्धनता, आण्विक अखरों की दौड़ द्वारा अशान्ति, जनसंख्या में 
तीव्र गति से होती हुई अति वृद्धि पर भी अभिलेख पेश किये गए थे और साथ-साथ दो 
लेख इस विषय पर थे कि मनोपरिवर्तन अथवा व्यक्तित्व-परिवर्तन (एल$णाथा( 
प्ा॥8४0077970॥)) का क्या भावार्थ है और हमारा व्यक्तित्व समायोजित (॥0879८0), 
संतुलित (8॥॥॥०८१) और शान्त एवं निरईन्द (प्रथ्चा॥णा०४७) कैसे बने। इनके अतिरिक्त 
एक लेख इस विषय पर भी था कि युवा पीढ़ी इस युवा वर्ष में तथा बाद में भी क्या 


कक 


रचनात्मक कार्य करे तथा अपनी प्रवृत्तियों को किस कार्य में लगाए। 


(909५० 


अपराध युग से दिव्य गुण की ओर 


ज मानव इस बात के प्रति उपेक्षा भाव रखता है कि उसके कार्यों का 
| टूसरों पर क्या प्रभाव होगा? उसमें टूसरों के कल्याण का भाव तो नाम- 
मात्र ही है। उसकी तीव्र लालसा अन्यों का अमानवीय शोषण करने में 
लगी है। इस कारण, वह दूसरों को अनिवार्य आवश्यकताओं से वंचित करने 
तक पहुँच गया है। चोर बाज़ारी, जमाखोरी, रिश्वत और मिलावट की तो कोई 
सीमा रह ही नहीं गयी है। वह अन, मसाले और जीवन के लिए अनिवार्य 
औषधियों तक में भी मिलावट करने से नहीं हिचकिचाता, वह मकली दवाइयों 
को भी बेचने से नहीं रुकता, चाहे वे दसरों के स्वास्थ्य के लिए अहितकर क्‍यों 
न हों? दूसरों के अपकार करने वाले उद्योग धन्धों के व्यर्थ माद्दे, उनकी धुएं की 
कालिख तथा वाहनों के धुओं से वह वातावरण भी दूपित कर रहा है। संक्षेप में 
यह है कि मनुष्य आज भाई अर्थात्‌ अन्य मनुष्य के जीवन को बिगाड़ कर 
जीवन जीता है। वह कठोर व निर्दयी बन गया हैं। । 
उसका क्रोध अब जंगली पशुओं से भी अधिक जंगली बन गया ह। तर्क 
व भाषा रूप साधन होने के बावजूद भी वह अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए 
एक दूसरे के सिर से सिर फोड़ता है। और उसके सिर पर सींग भी हैं साथ ही 
हाथों में पंजे भी। यह उसके क्रोध की पराकाष्ठा है कि उसने “सभ्यता' समाप्त 
करन के लिए अणु व हाइड्रोजन बमों के ढेर लगाने पर ही बहुत वड़ी जन- 
शक्ति और धन-राशि खर्च कर दी है, हालांकि उसके करोड़ों भाइयों के पास 
खान को कुछ भी नहीं है। 
सम्भोग अब मनोरंजन का साधन वन गया है। लगभग चार करोड़ लोग 


शरतेवष बढ़ते जा रहे हैं जो कि मनुष्य जाति के लिए एक भयंकर खेर का 
करण बन रहे हैं। तो भी मनष्य की पाश्विक वृत्ति इस चरम सीमा तक पहुँच 


दा उस्चन इस काम: कला जानदरा नाक के 
उन ए कि उसने इस काम-कला मे सभा जानदेंस का भा माठ दे ला है आर 
“भ चंकन के लिए 'ाया का भा खाज कर ला है, साथ हा दह काम या 
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#वरण पृत्ति का भा जाया रख हुए ह। 
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आज वह माइक्रोफ़ोन पर चिल्ला-चिल्लाकर प्रार्थना करके या अनुचित 
साधनों द्वारा कमाये धन से मन्दिर बनवाकर भगवान को भी धोखा देना चाहता 
है। 

समाज की ऐसी हालत में, हम चेतावनी देते हैं कि संसार जनसंख्या में 
अति वृद्धि, अणु युद्ध, प्राकृतिक आपदायें, घरेलू कलह क्लेश के द्वारा एक 
महान्‌ आपत्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। 

लेकिन यह ध्यान रहे कि जो दैवी पुकार सुनने और अपने मार्ग बदलने के 
इच्छुक हैं; उनकी बुद्धि में दिव्य गुणारोपण द्वारा दिव्य सृष्टि के बीज बोने के 
दिव्य प्रयल जारी हैं। जो सावधान होंगे; वे दिव्य ज्ञान एवं राजयोग और गुणों 
के द्वारा दिव्य सृष्टि में जाएंगे। 


नारायणी नशे में एवं ईश्वरीय कुल 
के स्वभाव में टिककर, दिव्यगुणों से 
युक्‍त होकर प्रस्ताव या आवेदन करना 
चाहिये। हमारे वचनों में नम्नता तो 
हो, परन्तु हीनता-दीनता, भय-ह्वास 


या गिरावट की दुर्गन्ध नहीं होनी चाहिये। 
हम स्वयं के लिये तो किससे कुछ 
धन मांगते नहीं; बाबा ने उसे भी 
“भिखारीपन” कहा हे। अत: हमारा 
आवेदन-निवेदन लोक-कल्याण ही के 
कार्यार्थ युक्त भाषा में होना चाहिये। 





आदतों के गुलाम 


हते हैं कि गुलामी का ज़माना चला गया है। एक समय था जब मनुष्य 
क| को गुलाम बनाकर बेचा जाता था। उसे इतिहास का अन्धकार्मय युग 
कहते हैं। फिर एक वह भी समय आया जब एक देश ने दूसरे देश को 
गुलाम बनाया। अब वह ज़माना भी नहीं रहा परन्तु हम यह भी नहीं कह सकते 
कि इतिहास में गुलामी का अध्याय समाप्त हो गया है। सच तो यह है कि 
गुलामी बढ़ी ही है, हाँ उस का रूपांतर अवश्य हुआ है। इस संसार में पहला 
श्वांस लेने के समय से लेकर आखिरी श्वांस लेने के समय तक, हमारे विचार 
में तो गुलामी की बेड़ियाँ मनुष्य के हाथों और पाँवों को ही नहीं, उसके आत्मन्‌ 
वी जकड़े रखती हैं। एक प्रसिद्ध दार्शनिक -- रूसो (२0055८४७) ने एक जगह 
कहा है कि मनुष्य जब जन्मा था तब स्वतंत्र था परन्तु अब वह अपने का एक 
सामाजिक प्राणी पाकर ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। मालृम होता 
९ कि रूसों ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जन्म से ही मनुष्य अपन 
पूर्व कर्मो और संस्कारों की बेड़ियाँ पहने हुए होता है और जैसे-जैसे वह आगे 
दढ़ता है, वेसे-वेसे वह आदतों का भी गुलाम बनता जाता है ओर हालत यह 
शेंत्रों है कि उसकी ज़हनीयत ही गुलामी की हा जाती है। 
आज कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उस आदत का वह इतना गुलाम हो 
जता है कि सवा पाँच फुट का आदमी होकर भी सवा टो इंच की सिगरेट की 
गुलामी तामी से छुटकारा नहीं पा सकता। सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का पुत्र होकर भी 
70 अपनी इस आदत और इल्लत की पुरानी सड़ी हुईं रस्मी का नहीं तोड़ 


उसा। गाया इन्सान हाकर भी वह हवान की तरह एक नहीं, कई खुूंटा से दंधा 


पे नकान-फाक.32 अ«»मनककननकना... 3. अुकनक. अममपगज की, कान अयजचटफ जनक 


४। सिगरद के कश लगाकर अपनी नाक और साँस की नली का दिरः 
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(32) आध्यात्मिक एवं नैतिक मल्यना 


खिचड़ी बनाया करते हैं। परन्तु यह गुलामी कब तब? इस प्रकार सदमा लेने 
और देने की कोई हद भी है। वह शुभ घड़ी कब आयेगी जब इंसान सिग्रेट की 
साँस को छोड़ कर सुख की साँस, आज़ादी की साँस लेगा और जब वह अनबन 
की आग में जलने की बजाय प्यार के झूले में झूलेगा। 

अब परमात्मा का अवतरण हुआ है। अब पुरानी आदतों को छोड़ने की बेला 
आई है। ये सब आदतें हमें उसके वरदानों से वंचित किए हुए हैं। कमाल है.कि 
हम इन बेड़ियों को छोड़ना नहीं चाहते और जिसे हम जन्म-जन्मान्तर पुकार 
थे, उसके पास पहुँचने के लिए इन आदतों की छोटी सी कुर्बानी भी नहीं कर 
सकते। शायद हम इन आदतों की गुलामी को गुलामी नहीं समझते; शायद हम 
इन बेड़ियों और हथकड़ियों को सजावटी पाजेब और सोने की चूड़ियाँ समझते 





आज कोर्ड ठ्यक्रति क्षिगम्ेट पीता है 
तो उक्ष आढत का लह् इतना गुलाम 
हो चुका है कि क्षवा पाँच फुट का 
आढ्मी होकर भी क्षता ढो इंच की 
म्िगबेट की गुलामी के छुटकादा 
नहीं पा क्षकता। भ्षर्णशक्तितमान्‌ पघ- 
मात्मा का पुत्र होक॒घ भी छह अपनी 
डक्ष आढ़त औष् डब्लत की युघ्गानी 
कड़ी हुई बम्सी को नहीं तोड़ 
झअ्कता। गोया इन्सान होकर भी 
ठह हैवान की तबह एक नहीं, कर्ड 
ब्ूंटों मे बंधा हुआ है। 


हमारे बोल 


म तौर पर हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि किसी सार्वजनिक 
आ| सभा में भाषण करा एक कला है -- ?०७॥० 870शत7९क्‍5 था था. परन्तु 
यदि देखा जाये तो केवल भाषण ही नहीं, वात को एसा प्रभावशाली 

गवक, विनोद-युक्‍त तथा युक्‍्ति-युक्त बना देते हैं कि सुनने वाला और अधिक 
मुनना चाहता है अथवा प्रभावित हो जाता है और दूसरे कई उसी वात को निस्तेज 
शुष्क एवं सारहीन ढंग से कहते हैं कि सुनने वाले जम्माई लेने लगते हैं 
लगत हैं या तो "बोरिंग (30॥॥7)' समझ कर अपने आसन को छोड़ चले जाते हैं। 
कुछ लोग बात मनवा लेते हैं अन्य अपनी सही ओर न्याय-संगत बात को भी 
ओजस्वी तरीके से नहीं रख पाते। 

बात करने के ढंग में अन्य दृष्टिकोण से भी अन्तर होता है। परन्तु हम यहाँ 
भाषण कला (009) या वकालत (ग॒6ल्‍रक्काए ता 80ए०८४०१) का की चर्चा नहीं हों कर 
रह; हम तो वाककला को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं। आप देखते 
४ कि कुछ लोग तो ऐसे तरीके से वात करते है कि दूसरा व्यवित अज्ञान-निद्धा को 
छोड़ कर या किसी बुरी आदत का छोड़कर अपना जीवन ही पलट देता है और 
पूछ लाग एसी वात करते हैं कि टसर के मन में फफोल पैटा कर देता है अथवा 
आग लगा देता है। बात करने का ढंग ऐसा भी हो सकता है कि सुनने वाले के मन 
में शान्ति आ जाये और दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा मिट जाये ओर बात एस 
तेंसक से भी हो सकती है कि उवसाहट पेदा हा। अत: हम इस बात पर विदार 
केंए्ना चाहते हैं कि वात केसे की जाए ताकि यह कला हमार लिये 'चढ़ती कला' का 
साधन बन जाए। 

सवेक्षण करने पर आप इस परिणाम पर पहुँचग 


३ 
5 के हेते हैं 3 मय वर उन सतत पल सन ले पनत 
४ ऊपर श्ाव: सालह् प्रकार के दात है| दाता ने इन पर प्रकाल डाला ह। यांट 
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आषप्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य-! 





चर्चा ऐसी करो जिससे उनति हो। पानी में मथनी मारने से तो मक्खन निकलेगा ही 
नहीं बल्कि समय व्यर्थ ही जाएगा। अत: चर्चा का विषय और लक्ष्य ऐसा हो जिस 
से कुछ लाभ हो, अवस्था कुछ ऊंची उठे। व्यर्थ उधेड़-बुन तो निकम्मे ही व्यक्ति 
करते हैं। हमें विश्व के कल्याण की सेवा करनी है, हमारे पास फ़ालतू समय कहाँ 
है? अत: रूह-रूहानियत की बातें करनी चाहिए और हंस की तरह क्षीर ले, नीर 
को छोड़ देना चाहिए। बाबा ने एक 'ुरली' में कहा है कि कई बार जब आपस 
में बातें करते दो व्यक्तियों से पूछते हैं -- “क्या कर रहे हो?””, तो वे कहते हैं 
- ऐसे ही बातें कर रहे हैं!” परन्तु वास्तव में “ऐसे ही'' बातें करने का क्या 
भाव है? बात तो किसी अच्छे प्रयोजन ही से करनी चाहिये। हमारी बात ऐसी हो 
कि मोती झड़ें हमारे बोल ऐसे हों कि पुष्पों की तरह कोमल तथा सुगन्धित करने 
वाले हों, हमारी चर्चा का विषय उनति-कारक हो। 
२. सलाह-विमर्श-सुझाव 

कई बार हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास बैठा व्यक्ति हम से कोई राय 
मांगता है, सलाह करना चाहता है अथवा किसी समस्या का हल पूछता है। इस 
अवसर पर हमें चाहिये कि हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को सामने रखें, स्वयं को भी 
शिव बाबा से योग-युक्त करके अच्छी स्थिति में स्थित हों ताकि हम ठीक सलाह 
दे सकें वरना दूसरे व्यक्ति के गुमराह या भ्रान्त होने की संभावना है। हम साक्षी 
अवस्था में टिककर, श्रीमत के आधार पर विश्व-कल्याण ही के भाव से उसे राय 
दें और बड़ी ज़िम्मेवारी से तोल-तोल कर बात करें, वरना उसे मार्ग-विमुख करने 
का पाप हमारे सिर पर चढ़ेगा। हमें अपने मत की बजाय उसे ईश्वरीय मत, देवी 
या ब्राह्मण कुल की मर्यादा ही बताने के भाव से बोलना चाहिये। 

३. समाचार 

कुछ व्यक्ति इकड्ठे होते हैं तो एक-दूसरे से कहते हैं -- सुनाओ भाई, क्या 
समाचार है? कोई नई-ताज़ी बात बताओ? आजकल क्‍या कर रहे हो, क्या चल 
रहा है? वह इस बात को लेकर समाचार सुनाना शुरू कर देता है। किसी ने मन 
को कोई चोट लगाई होती है या और ऐसा कोई किस्सा होता है तों वह भी 
'समाचार” शीर्षक के अन्तर्गत आ जाता है। ऐसे समाचार से न तो सुनने वाले की 
उनति होती है, न सुनाने वाले को ही कोई लाभ होता है। सुनने वाला और लोगों 
को बताता है तो मनमुटाव होता है और वातावरण बिगड़ता है और सुनाने वाले के 
भी मन को टेर ही पड़ती है, दूसरा कोई लाभ तो होता नहीं। अत: समाचार ऐसा 


क्रध्यायियका एवं गैतविक मलल्‍्य-7 





। गनाना चाहिये, जिसस कि टसर का परुपार्थ तीव्र हों, उस प्ररणा मिल, नैतिकता 


गन 
उसका भावना बढ़े ओर उस खुर्शा मिल। 
४. भाषण 


यदि हम भाषण, प्रवचन, परिसंवाद आटि के रूप में वात करत 

में झह्ानियत-भरी शिव वावा की बातें हो अधिक कहनी चाहिए क्योंकि सबसे 
प्रा बातें, जो संसार में अन्य न किसी का मालूम हैं और न कोई गनाता है, तो 
शिव वावा द्वार ही बताई गयी हैं। उन्हीं वातों से हो कल्याण भी हान वाला है, ओर 
ते| सेब 'लवार' है। हाँ, वात का जिस प्रकार के व्यवित के सामने रखना हा और 
जमा मौका हो वेसे तरीक से तो कहना पड़ता है परन्तु वात तो हमें ईश्वरीय हान 
शे का करनी चाहिय। हमें शिव वावा का परिचय, संगमयग की सचना, आदि-आदि 
ते स्पष्ट रूप में बताना ही चाहिये। 


५. प्रश्न-उत्तर 


० 0 


वा उसमे 


* ४3 ३ | [हु 





रन “य्य 


नस 





हमारी बात का एक रूप प्रशन-उत्तर भी हुआ करता है। हम या तो कोई वात 
सो से पुछते हैं और या कोई हम से प्रश्न करता है तो उसे हम उनर देते हैं। 
मांग पहला प्रयास यह होना चाहिये कि हम अपने प्रश्न ईश्वगैय जान के आधार 
7 स्वयं हल करें। इसलिए प्रश्न करने या पूछने की आदत के बारे में तो बाद ने 
हा गे दिया है कि अब 'पृंछ निकाल दो' क्योंकि ईएक्रीय जान के सार तथा 
विस्तार का एमने जान ही लिया है। बाबा ने हमें जो विस्तृत छान दिया है, वह हमारे 
भण प्रश्नों वो हल करे में समर्थ है। इसलिए दादा कहते है दि: अधिक पूछने से 
अय लान; 'मन्मना भव! मन को शिव वादा में लगायेंगे, और एरतिदिन मुस्‍ली 
एम ना ऐश्ना का ठाक उत्तर अवश्य मिलता हा जायगा। यदि हम किसी के प्रप्न 
जग उतर टते हे तो बह उसे 'प्रसन्‍न' करने वाला हो ॥| - एसा हमारा उत्तर हो। ते प्रण्न 


बे ७-. ३५००५. बढ 
$ है । 


ल्‍ 
जप उपर प्रणनण- नाश गणा । 
2 जि >मरज वह 5. के 


६. अनुभव सुनाना 


(35) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यना[ 
बीमारी लग जाय, सुनाने से क्या लाभ? हरेक मनुष्य का जीवन अनमोल है; अत: 
उसे जीवन के लक्ष्य पर पहुँचने का ही अनुभव सुनाना चाहिये, न कि ऐसा अनुभव 
जिससे कि उसमें आलस्य, कमज़ोरी या कोई अवगुण आये। 


७. परिचय देना 


कुछ लोग जब हमारा परिचय पूछते हैं तो उसी विषय पर बात शुरू होती है। 
ऐसे अवसर पर हमें लौकिक परिचय के साथ-साथ अपना अलौकिक तथा पारलौकिक 
परिचय भी देना चाहिये या दूसरे का लौकिक परिचय सुनने पर उसे अलौकिकता 
में स्थित करने वाली बातें भी सुनानी चाहिये। अपना परिचय शिव बाबा के परिचय 
से तो जुटा ही रहना चाहिये क्योंकि वही हमारे माता-पिता, सखा, मार्ग-दर्शक एवं 
सर्वस्व हैं। 
८. निवेदन, प्रस्ताव आदि 
कई बार किसी से कुछ कार्य भी कराना होता है और उसके लिये अजुनव- 
विनय, निवेदन-आवेदन या प्रस्ताव-झुकाव भी करना होता है। परन्तु शिव बाबा ने 
समझाया है कि सदा शुभ और अच्छे ही कार्य के लिए आवेदन करना चाहिए और 
अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरना चाहिये बल्कि नारायणी नशे में एवं ईश्वरीय कुल 
के स्वभाव में टिककर, दिव्यगुणों से युक्त होकर प्रस्ताव या आवेदन करना चाहिये। 
हमारे वचनों में नम्नता तो हो परन्तु हीनता-दीनता, भय-हास या गिरावट की दुर्गन्ध 
-नहीं होनी चाहिये। हम स्वयं के लिये तो किससे कुछ धन मांगते नहीं; बाबा ने उसे 
भी 'भिखारीपन' कहा है। अत: हमारा आवेदन-निवेदन लोक-कल्याण ही के कार्यार् 
युक्त भाषा में होना चाहिये। है4 
| ९. अभिवादन, स्वागत, निमन्त्रण 
हमें किसी के स्वागत, अभिवादन आदि के सिलसिले में भी कुछ बोलना पड़ता 
है। ऐसे अवसर पर हमें व्यक्ति विंशेष के गुण भी बताने पड़ते हैं परन्तु आत्मा के 
गुणों के साथ हमें प्यारे शिव बाबा, जो कि सर्वगुणों के अतुल भण्डार हैं और 
गुणदाता हैं, के गुणों की चर्चा करना भी नहीं भूलना चाहिये। स्वागत, निमन्रण से 
सम्बन्धित हमारे बोलों में अलौकिकता अवश्य होनी चाहिये और-शिव बाबा के 
निमित्त बनकर ही हमें यह कार्य करना चाहिये। . «. ... | «-& 
| . १०. सहानुभूति प्रगट करना, आदि ह 
.._ कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसके मित्र-सम्बन्धिग्रों से सहानुभूति प्रगट 
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करने और यदि काई गंग-ग्रस्त होता है अथवा व्यापार में हानि होने से पीड़ित हाता 
है तो ऐसे अवसरों पर भी मनुष्य को वात करनी पड़ती है। परन्तु वावा ने हमें 
समझाया है कि ऐसे अवसर पर शाक को बढ़ाने या टेह-धारियां की याट दिलाने 
वालो बातें न कह कर, आत्मा और परमात्मा की, कर्मफल तथा दिव्य धारणा की 
बातें बतानी चाहिए ताकि आत्माओं को शान्ति मिले ओर वह दहाभिमान से निकल 


कर आत्मिक स्थिति को प्राप्त हों 


२९. स्मृति-वार्ता 
वाई बार हम दसरों को कोई बात याद दिलान के लिये ही उनसे बोलते है। 
वाई बात जो वे भूल गये हों, उसकी ओर उनका ध्यान खिंचवाने के लिए या उनके 


दाग में ताकीद करन के लिये ही हम उनको सम्बोधित करते हैं। परन्तु देखने की 
वात यह है कि उन्हें याद दिलाते समय तुनका तो नहीं लगाते, अर्थात्‌ टॉट 
000) ते नहीं करते? उदाहरण के तौर पर हम उन्हें ऐसा तो नहीं कहते - “'ओरे 
?, आप केस आदमी हैं; आप बार-बार भूल जात हैं! लगता है कि आपका 
दिमाग यहों ने होकर कहीं और चक्कर लगाने चला जाता है। हम आपके नौकर 
ड़ श है कि आपका बार-बार याद दिलात रहें। आप ता एस व्यवित है कि यदि 
थम आपकी याद न दिलाते तव आप तो बट्टा ही बिटा देते ..।' इसकी द्धाय हमें 


गे ते शुभ-निन्तक होकर दसर का वह वात याद दिलानी चाहिये जो जो हम ग़म जमा 


छः व 
रहना बलकः नल्‍कक 


सगश्त है, वरना चुप ही रहना चाहिय। हम सोचना चाहिये कि हमे भा ने 


हट) 
हि] 


«यम पर बनने आर आत्मा नश्नय-दाद्ध बनने का दात दार-र याद डिलाद 
7३३३ परन शिद दादा वन सकक 

“न फरफिर भूल जाते हैं परनु शिव बाबा ता हमार कल्याण का भावन 
ई-«- | 
१.८ *+ 


+ 47-४९ 
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२२. प्रशसा-वात्ता 


हैं, ,३७+ कब > हर 
| 


(58) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 
अधिक प्रशंसा पाने से उसके कार्य का फल भी उसे उतना ही कम मिलेगा क्योंकि 
काफ़ी फल तो उसने प्रशंसा के रूप में प्राप्त कर ही लिया होगा. 
पुनश्च: किसी के भी कार्य या गुणों की सराहना करते समय हमें शिव बाब 
की भी स्मृति इस प्रकार बनी रहनी चाहिये कि सभी गुणों की खान तो शिव बाब 
ही है और वही गुणदाता है। अत: मन में और वाणी में भी कल्याणकारी शिव बाबा 
की प्रशंसा प्रगट होनी चाहिये। ऐसे नहीं होना चाहिये जिससे शिव बाबा छिप जायें 
और कोई देहधारी व्यक्ति ही प्रत्यक्ष हो, बल्कि व्यक्ति की प्रशंसा द्वारा भी हों 
शिव बाबा ही को प्रत्यक्ष करना चाहिये। 


२३ . शिकायत-वार्ता 


ऐसा भी होता है कि हम जिस व्यक्ति से सन्तुष्ट नहीं होते उसके बरे में हम 
उसी से या अन्य किसी से शिकायत करने के लक्ष्य से, या नाराज़गी प्रगट के 
के भाव से बोलते हैं। ऐसे समय में हमारा मर खिन होता है और इसलिये संभव 
होता है कि हमारे मुख से कुछ वचन ऐसे निकलें जिससे सुनने वाले व्यवित के 
उत्तेजना आ जाये, क्योंकि अपनी शिकायत हंर व्यक्ति नहीं सुन सकता और दूसरा 
व्यक्ति भी प्राय: शिकायत को तुरन्त नहीं मान लेता। अत: पहली बात यह है वि 
शिकवे और शिकायत का प्राय: कोई विशेष लाभ नहीं होता। अतः ऐसी बातें करी 
समय हमें यह स्मरण रहना चाहिये कि इसका शुभ परिणाम तो बहुत कम है 
निकला करता है। परन्तु यदि हम इस भावना से कुछ कहते हैं कि दूसरे आगे के 
लिये ग़लत कर्म अथवा विकर्म करने से बच जायें तो हमारे बोल कम और यथा 
होने चाहिये। हमें इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिये और हम से बे 
अन्याय, अपेक्षा, प्रतिशोध-युक्त या स्वार्थ-युक्त व्यवहार होता है, उससे सह 
करने में सफ़ल होने की या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिये, वर्ला 
इस विपय में इधर-उधर, इसको-उसको शिकायत करने का अन्त शुभ नहीं होता। 
अतः हम शिकायत के भाव से न बोलें, मर्यादा-स्थापना के भाव से तथा कल्याएँ- 
भाव का सामने रख कर वोलें। । 

१४. विचार-प्राकट्य अथवा समालोचना 

कई व्यक्ति मंगि-विना ही राय देने लग जाते हैं अथवा किसी की योजना 

6 आन चार पर अपनी टीका करने लग जाते हैं। वे अनाधिकार रूप हरेक की 


हर 
२ असलियत. है 
जच। फशलत ह्वे 


८ और अपन वचनों से दूसरों पर छींटा डालते हैं। हमें मार्ग 


पता का 
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होना चाहिये कि अपने बारे में कोई विरला ही व्यक्ति कटु-आलोचना अथर्वा तर्क- 
युक्त, यथार्थ परन्तु निषेधात्मक आलोचना सुन सकता है। अत: हमें आमनित हुए 
बिना ही आलोचना या विचार-प्राकट्य शुरू नहीं कर देना चाहिये। और, जब हम 
आलोचना, तुलना या मूल्यांकन करते भी हैं तो हमारी भावना परस्पर उनति ही की 
अथवा कार्य में अधिक कुशलता एवं सफ़लता लाने की होनी चाहिये। हमारे बोल 
दूसरे व्यक्ति को हताश, परास्त, अपमानित या प्रताड़ित करने के अथवा बदला 
लेने के लिये नहीं होने चाहिये, बल्कि रचनात्मक, हित-भावना से तथा स्वयं को 
सहयोग के लिये अर्पण करने के शुभ संकल्प से होने चाहिये 


१५. भाव-भंगिमा 


: बोलते समय हम अपने हाथों को जिस तरह हिलाते, जैसा चेहरा बनाते, किसी 
बात पर ताली बजाते, किसी बात को कहते समय आवाज़ को ऊँचा करते, पास 
बैठे व्यक्ति को आँखों से इशारा करते अथवा कोहनी मारते, दूसरे की बात पर भद्दे 
तरीके से हँस पड़ते, उसकी बात पर ध्यान ही न देते या उसे'उड़ा देते या उसके 
प्रति अस्वीकृति का भाव अशिष्ट हरकत या वचन से व्यक्त करते हैं, वे सभी भी 
हमारे बोलों में गिने जाते हैं। हमारा रवैया, हमारी भाव-भंगिमा बहुत बार हमारे 
वचनों से भी अधिक अभिव्यक्ति करते हैं। अत: मुख द्वारा न बोले गये परन्तु हमारे 
हाव-भाव या अंगांन्यास द्वारा व्यक्त किये गये बोल भी दिव्य मर्यादा से युक्त होने 
चाहिये। उनमें भी शालीनता, संयम तथा हित-भावना और प्रेम होना चाहिये। 


१६. मोन 


बहुत बार हमारा मौन, हमारी चुणी, हमारा मूक भाव भी बोलने का काम करता 
कभी तो चुप को लोग मौन अर्ध सम्मति लक्षणम्‌ (झआशा०७॥ ॥्र्भञा-०णाउथ्आ)' 
मान लेते हैं और कभी नाराज़गी मानते हैं। कभी वे इसे हमारे मन में भय की 
उपस्थिति का सूचक समझते हैं तो कभी हमारे बारे में अलग एवं न्यारा रहने का 
बोधक मानते हैं। अतः जैसे हम अपने बोलों पर ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें अपने 
मौन पर भी ध्यान देना चाहिये। हम से बड़े यदि हमसे बार-बार कोई बात पूछते हैं, 
और हम मौन रहते हैं तो यह एक प्रकार से उनका अपमान माना जाता है चाहे 
हमारे न बोलने का कारण हमारी अप्रसनता ही हो। अतः हमारा मौन भी हमारे बोल 
बा करता है और उसे भी हमें शब्दों की तरह मर्यादापूर्वक प्रयोग करना 
चाहिये _ 


दैवी मर्यादा. 


म सतयुग के देवी-देवताओं की महिमा करते हुए जहाँ उन्हें “सोलह 
है| कला सम्पूर्ण, गुणवान और सम्पूर्ण निर्विकारी” बताते हैं, वहाँ हम 
उनकी महिमा में 'मर्यादा पुरुषोत्तम” उपाधि का भी प्रयोग करते हैं। प्र 
उठता है कि देवताओं की मर्यादा में ऐसी क्या विशेषता थी कि जिसके काण 
उस मर्यादा को उत्तम अथवा सर्वोत्तम मर्यादा कहा जाता है। 
इससे पूर्व कि हम उस सर्वोत्तम मर्यादा के बरे में चर्चा करें, पहले हा 
थोड़ा यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 'भर्यादा' शब्द से हमारा भाव क्या है 
वैसे शाब्दिक अर्थ में तो मर्यादा सीमा का वाचक है। उदाहरणार्थ, यदि नदी 
अपने दोनों किनारों अथवा सीमाओं के बीच ही बहती रहती है तो हम कहेंगे कि 
वह मर्यादित है। यदि उसमें बाढ़ आ जाती है और वह वेग में आकर अपनी 
सीमाओं को तोड़ देती है तो हम कह सकते हैं कि उसने अपनी मर्यादा को तोड़ 
दिया। इस प्रकार भर्यादा' शब्द जहाँ एक ओर चले आ रहे मार्ग, विधि-विधान 
और सभ्य व्यवहार के तौर-तरीके (॥80880॥) का पर्यायवाची हो गया है, वहाँ 
दूसरी ओर मर्यादा शब्द वेग-रहित, संतुलित एवं शान्त बुद्धि से उचित जीवन- 
चर्या का भी वाचक है। छोटों का बड़ों से कैसा व्यवहार हो और बड़े छोटों के 
प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभायें, राजा अपनी प्रजा से कैसे पेश आये और प्रजा 
राजा का कैसे सम्मान करे - इस प्रकार परस्पर व्यवहार को अनुशासन बद्ध 
करने वाले जो अलिखित नियम हैं, उन सब की परिगणना मर्यादा के अनर्ग 
होती है। संसार में हर देश की सरकार तो नागरिकों के व्यवहार के लिए विधि- 
विधान (0७) बनाती ही है परन्तु पिता-पुत्र, अध्यापक और शिष्य, पति-पली, 
भाई और बहन, हमसाये और पड़ोसी, अर्थात्‌ एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के 
साथ जो सामान्य अथवा विशेष सम्बन्ध हैं, उन सब की रीति अथवा सीमा 
निर्धारित करने वाले सभी नियम लिखे नहीं जा सकते और सरकारी कानून द्वारा 
सभी पालन भी नहीं कराये जा सकते। तो भी उनका महत्व सरकार के बनाये हुए 
आतृन से कड़े थुना ज़्यादा है क्योंकि उनका पालन न करने से कलह-क्लेश और 
परन्मर वैरूविरोध पैदा होते हैं, तनाव बढ़ते हैं, भेल-मिलाप टूटता है, मनुष्य 
उनागदात अनुभव करता है, अशान्ति पैदा होती है और हरेक के लिए यह 
जलन आनश्चित हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति कल अमुक परिस्थिति में उससे 
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कैसा व्यवहार करेगा। परिणाम यह होता है कि लोगों की आपस में कहा-सुनी 
हो जाती है, वे समाज में एक-दूसरे की निंदा करना शुरू कर देते हैं; शब्द 
संयम टूट जाता है, सम्बन्धों का विच्छेद हो जाता है और किसी को हम त्योड़ी 
चढ़ाते देखते हैं तो दूसरे को मुट्ठी कसता हुआ पाते हैं, गोया सारे समाज का 
ताना-बाना बिखरता और टूटता हुआ-सा मालूम होता है और हम सभी को 
परेशान हाल में देखते हैं। 


आजकल प्रचलित मर्यादा 


बहन-भाई, पिता-पुत्र अथवा पड़ोसी और पड़ोसी में किस प्रकार का व्यवहार 
होना चाहिए, इसकी शिक्षा व्यक्ति को अपने से बड़े सम्बन्धियों के द्वारा अथवा 
धर्म शास्रों के अध्ययन या श्रवण ही से होती है क्योंकि स्कूलों और कालेजों 
में जो शिक्षा मिलती है, उसमें तो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित इत्यादि ही 
पढ़ाये जाते हैं जिनमें कि व्यवहार शिक्षा को विशेष स्थान नहीं दिया जाता। अब 
जहाँ तक बड़ों से यह शिक्षा मिलने का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में हम देखते हैं 
कि स्वयं उनके जीवन में भी मर्यादाओं के पालन में ढीलापन होता चला आया 
है। स्वयं उनका अपना व्यवहार किसी न किसी विकार के वेग के वश, 
अमर्यादित होता गया है! इसका परिणाम यह हुआ है कि एक पीढ़ी के बाद 
दूसरी पीढ़ी में मर्यादाएँ अधिकाधिक टूटती चली गई हैं। पुनश्च विज्ञान के द्वारा 
ओऔद्योगीकरण होने के फल स्वरूप भी मनुष्यों के रहने-सहने के तरीकों में काफी 
अंतर आ गया है। जहाँ पहले छोटे-छोटे नगर और उपनगर होते थे, वहाँ आज 
महानगर दिखाई देते हैं और जीवन इतना तीव्र गति सम्पन्न हो गया है कि अब 
पुरानी सामाजिक रीतियाँ अपना रूप काफी बदल चुकी हैं। जहाँ तक धर्म शाखरों 
का सम्बन्ध है उनमें यद्यपि विधि और निषेध (00'$ ७70 7007१8) का उल्लेख 
है तो भी उनमें एक ओर तो परस्पर मत-भेद है और दूसरी ओर उममें पूर्वकाल 
में हुए जिन ऋषियों, मुनियों, राजाओं इत्यादि का उल्लेख किया गया है, स्वयं 
उनके जीवन में भी पदे-पदे मर्यादाओं का उल्लंघन होते दिखाया गया है। अत: 
आज वे भी मनुष्य को मर्यादाओं का स्पष्ट ज्ञान देने वाली अथवा उन्हें श्रेष्ठता 
की ओर प्रेरित करने वाली अवस्था में नहीं हैं। वे शाख्र उस व्याकरण के समान 
जिसके नियम कम लागू होते हैं, अपवाद (७४००७००॥७) ज्यादा। अतः लोग 
ऐसा मानते हैं कि उन शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं, वह अग्राप्य आदर्श हैं। 
उन श्रों में स्वयं देवताओं का भी जो चित्र, चित्रण मिलता है, वह भी उत्साह 
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भंजक है, वर्द्धक नहीं। तब कौन बताये कि चिरातीत काल में जो हमारे पूर्वज 
थे, वह किस मर्यादा का पालन करते थे? सृष्टि के आदि युग में, जिसे देव 
युग” कहा गया है, देवी-देवता किस मर्यादा के अनुसार राज-काज, व्यवहार 
और व्यापार तथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन को चलाते थे। स्वतः सष् 
है कि उस पुराकाल, जिसके बारे में इतिहास मौन है और जिसकी स्पृतियाँ भी 
काल में विलीन हो गई हैं, का असंदिग्ध और सुस्पष्ट परिचय स्वयं कालावीत 
अथवा त्रिकालज्ञ परमपिता परमात्मा ही बता सकते हैं। 
सर्वोत्तम मर्यादा अथवा दैवी मर्यादा : 


उन्हीं परमपिता परमात्मा ने उस काल की सतोप्रधान सभ्यता, दैवी संस्कृति 
और उत्तम मर्यादा का रहस्योद्घाटन किया है। उन्होंने बताया है कि तब मुष्षो 
के परस्पर व्यवहार की मर्यादा बताने वाले धर्म शास्त्र नहीं थे परन्तु लोग अपने 
स्वभाव और संस्कारों से ही सज्जन और सुशील थे। वहाँ सरकार की ओर से 
न कोई दण्ड-संहिता थी और न कोई कारावास न पुलिस और न न्यायालव, 
बल्कि लोग स्वभाव से ही सत्कर्मा थे। उनमें अपराध-वृत्ति ज़रा भी न थी बल्कि 
उनका मन निर्मल, स्व-अनुशासित और श्रेष्ठ वृत्ति वाला था। उनका सार 
व्यवहार परस्पर स्नेह पर आधारित था और सभी विकारों से पूर्णतः रहिंत 
पूर्णतः पवित्र था। अत: उस युग में बहन-भाई, पिता-पुत्र, राजा-प्रजा इत्यादि के 
बीच के सम्बन्ध और व्यवहार सर्वोत्तम मर्यादा से युक्त था। इसीलिए आज तक 
देवी मर्यादा का और देवताओं का गायन है। 


«३3 


घृणा की निवृत्ति कैसे हो? 


का म, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य -- इन छ: विकारों को 
मनुष्य के लिए षट्‌ रिपु अर्थात्‌ छः शत्रु कहा गया है क्‍योंकि ये छः 
मनुष्य का खज़ाना लूटने वाले और उसके मन को अशान्त करने वाले 
हैं। परन्तु हम देखते हैं कि घृणा और द्वेष भी किसी तरह से इन विकारों से कम 
नहीं है। छ: शत्रुओं में इनकी गणना न करने का यह अर्थ नहीं है कि ये कोई 
विकार नहीं है। बल्कि इनकी गणना अलग इसलिए नहीं की गई कि ये ऐसे 
विकार हैं जिनमें काम, क्रोधादि सभी विकार समाये हुए हैं। अतः घृणा रूपी 
महाबली शत्रु पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का भरसक यतर करना चाहिए क्योंकि 
घृणा एक ऐसी अग्नि है जिसमें कि मनुष्य का अपना ही रक्त और अपना ही 
मस्तिष्क ईंधन की तरह जलने लगता है। उसका खून खौलता रहता है, वह डाह 
एवं रोष के मारे जलता-भुनता रहता है, वह सदा संतृप्त रहता है। उसका विवेक 
नष्ट हो जाता है और इसलिए उसका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने 
लग जाता है। जो मनुष्य योग का अभ्यास करना चाहता हो, उसे तो तुरन्त ही 
घृणा को अपने मन से निकाल देना चाहिए क्योंकि घृणा सदा उस मनुष्य के चित्र 
को हमारे मन की आँख के सामने लाती हैं जिससे हम घृणा करते हों और उस 
व्यक्ति का चित्र हमारे मानस पटल पर आते ही हममें द्रेष, क्रोध और दुःख की 
लहेें पैदा होती हैं जबकि योगी का लक्ष्य किसी मनुष्य को याद न करके प्रभु 
ही की स्मृति में स्थित होना तथा द्रेष और क्रोध की बजाय प्रभु-प्रीति और शान्त- 
रस का अनुभव करना होता है। 
घृणा की उत्पत्ति का एक कारण है - किसी व्यक्ति का 
हमारे साथ अभिमान-पूर्ण व्यवहार 
गहराई से विचार करने पर आप इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि जिन व्यक्तियों 
हमारा कार्य-व्यवहार, लेन-देन या मेल-जोल रहता है, उनमें यदि अहंकार हो 
या वे हमें दबाये रहें, हमें उन्‍नति का अथवा अपने विचारों को कार्यान्वित करने 
की अवसर न दें अथवा हमारी बुद्धि, कार्य-क्षमता अथवा सामर्थ्य को कम 
समझकर हमें छोटा ही मानते रहें तब भी हमारे मन में उन व्यक्तियों के प्रति 
शणा का भाव जागृत होता है। जब साठ के दशक में काँग्रेस में फूट पड़ने से 
जो दल बने, उनमें परस्पर घृणा के कारणों पर यदि आप ध्यान दें तो्‌ 


हा 
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देखेंगे कि यही मुख्य कारण था। पुरानी काँग्रेस के कामराज, श्री मोरारजी देसाई, 
श्री पाटिल आदि-आदि सभी इसी नशे में रहे कि हम बहुत ही अनुभवी और 
विचार-कुशल हैं और इन्दिरा गांधी राजनीति एवं प्रशासन के कार्य में अभी नई 
हैं। कुछेक व्यक्ति तो इसी अभिमान में रहे कि हमने ही तो श्रीमती इन्दिरा गांधी 
को प्रधान मंत्री बनाया है, गोया हमारी ही बात सर्वोपरि होनी चाहिए। उनके इस 
प्रकार के व्यवहार से श्रीमती इन्दिरा गांधी के मन में घृणा उत्पन हुई होगी। वह 
तथा अन्य युवक सदस्य पुरानी पीढ़ी के नेताओं के इस अभिमान एवं दबाव को 
आतंक समझकर उनसे घृणा करने लगे होंगे। वे अपने मन-ही-मन उनके अहंकार 
तथा रोब को पीते रहे और घृणा का बीज अंकुरित होता रहा। जब फूट स्पष्ट रूप 
से सामने आई तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अन्तरात्मा की आवाज़ ((००ं्रा०्थे 
की दुहाई दी अर्थात्‌ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय उन्होंने कहा कि हरेक 
को अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ के अनुसार वोट देने का अधिकार है, जिसका 
अर्थ यह हुआ कि अब इन पुराने पंथी, अभिमानी नेताओं के दबाव, रोब या 
अभिमान से दबेंगे नहीं। युवा पीढ़ी के नेताओं, जिन्हें की युवा तर्क! (४००९ 
प०७) का नाम दिया जाता था, ने कहा कि -- “ हम अब पुराने पंथियों के 
अफसराना खैये (8059) को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्द्राजी के गुट ने यह 
भी कहा कि ये पुराने पंथी लोग हमारी प्रगतिवादी योजनाओं को कार्यान्वित होने 
में रुकावट बने रहे हैं। तो स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति अभिमान से, अनुचित रोब या 
दबाव से व्यवहार करता है या अहंकार के नशे में दूसरों के विचारों को सुनता नहीं या उठे 
मूल्य नहीं देता तो बह अपने प्रति दूसरों के मन में घृणा उत्पन्न कर देता है। 
२. छूणा का दूसरा कारण है- हित को 
हानि पहुंचाने का भय 

जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें हानि पहुँचाना चाहता है, हमें दूसरों 
की नज़रों से गिराना चाहता है, हमारे पद से हमें हटाना चाहता है अथवा किसी 
प्रकार से हमारे हितों की रक्षा करने की बजाय हमें हानि पहुँचाना चाहता है तब 
भी उसके प्रति मन में घृणा पैदा हो जाती है। पिछले वर्षों में काँग्रेस की फूट और 
उसके बाद का जो नाटक सबके सामने चला, उसी की ओर आप ध्यान देकर 
देखें तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जब 
इन्दिरा जी के विचार को निजिलिंगषा, कामराज इत्यादि ने ठुकरा दिया और 
जी का संदेह हआ कि ये लोग मन-चाट़े दातित को जछएति के पट पर 
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आसीन करके मुझे प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए आपस में मेलजोल कर रहे 
हैं तो उसने उन्हें चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहा कि -- “आपको इसका परिणाम 
भुगतना पड़ेगा।” और इसके बाद दोनों ओर से जो कुछ हुआ वह तमाशा 
सबने देखा। तो यह निश्चित है कि जिस-किसी से भी हानि पहुँचती हो अथवा 
पहुँचे की आशंका मनुष्य को हो, उसके प्रति भी उसके मन में घृणा का 
आवेग उत्पन हो जाता है। 
३. आलोचना के कारण घृणा की उत्तत्ति 
यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से (777०0) अथवा हमारे कुछेक 
सॉँझे मित्रों के कानों में हमारी निन्‍्दा या आलोचना करता रहता है या हमारे प्रति 
भ्रान्याँ. फैलाता है तो भी उसके प्रति हमारे मन में घृणा उत्पन हो जाती है। 
फिर काँग्रेस की फूट वाले ड्रामा पर ध्यान देने से आप देखेंगे कि पुराने पंथी 
कॉग्रेसी नेताओं तथा कई सॉौँझे मित्रों के द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी को यह मालूम 
हुआ कि पुराने पंथी उनके विरुद्ध हैं और उसे हटाना चाहते हैं। अत: उसके मन 
में उनके प्रति घृणा और द्वेष पैदा हो गया। 
४. दुर्व्यवहार से छूणा की उत्पत्ति 
जो म्जुष्य किसी से दुर्व्यवहार करता है, उससे स्नेह, सहयोग और 
सहानुभूति पूर्ण व्यवहार की बजाय अपमानजनक तरीके से या रूखे और 
अशिष्ट तरीके से व्यवहार करता है, वह भी अपने व्यवहार द्वारा दूसरों के मन 
में अपने प्रति घृणा पैदा कर देता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री मोरारजी देसाई 
को जिस तरीके से वित्त मन्नी के पद से हटाया, उससे मोरार जी के मन में 
श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के प्रति घृणा उत्पन हुई। इस बात का उल्लेख श्री 
मोरारजी भाई ने कई बार अपने भाषणों में किया। फिर जब इन्दिरा जी ने 
निजलिंगणा से भोजन का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अचानक ही भोजन के 
लिए आने से इन्कार कर दिया, तो निजिलिंगया जी के मन में श्रीमती इन्दिरा 
जी के प्रति घृणा पैदा हो गई। इसी प्रकार, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार संजीव 
ने जब अपने प्रति इन्दिरा जी तथा उनके गुट का व्यवहार देखा तो उनके 
मन में भी उस गुट के प्रति घृणा पैदा हो गई। 
५. दुर्गुणों के कारण घ्ूणा की उत्पत्ति 
हे कई बार ऐसा भी होता है कि जब मनुष्य यह देखता है कि अमुक व्यक्ति 
सफाई, सच्चाई, शिष्टता इत्यादि ही नहीं है बल्कि वह चालाकी से और 


की आिलर 
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स्वार्थभाव से व्यवहार करता है, सदा अपना उल्लू सीधा करना चाहता है अथवा 
लोभी स्वभाव का और खाऊ-पिऊ है, तब भी उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती 
है। कोई व्यक्ति वाचाल हो, बात में अश्लील शब्दों का प्रयोग करे, उठने-बैठने 
के सलीके से और सभ्य रीति से अपरिचित हो तो भी लोग उससे घृणा करे 
लगते हैं। ु 
६. ईर्ष्या के कारण घृणा की उत्पत्ति 

ऐसा भी होता है कि जब कोई मनुष्य यह देखता है कि अब दूसरा एक 
व्यक्ति ऐसा हो गया है जो कि उसके यश का भागी बन गया है अथवा मार्केट 
में उसका मुकाबला (007 0०५४००) करता है, अर्थात्‌ उसके धन, मान, यश, 
सुविधा, सुख आदि का भागी बन गया है, तब उस व्यक्ति से उसकी ईर्ष्या या 
प्रतिस्पर्धा की भावना हो जाती है, उससे द्रेष पैदा होता है और उसमें घृणा का 
समावेश होता है। जिससे मनुष्य की ईर्ष्या हो, उसके गुण भी उसे अवगुण 
गालूम होते हैं अथवा काँटें की तरह खटकते हैं। एक ही घर में दो-तीन भाइयों 
में परस्पर अनबन या घृणा का यही कारण हुआ करता है। यही राजनीति में तथा 
सामाजिक सम्बन्धों में भी बड़ा रूप धारण करके बहुत बड़े पैमाने पर वैर, 
वैमनस्य और विरोध को जन्म देकर तोड़-फोड़ का कारण बनता है। 

इन कारणों की निवृत्ति कैसे हो? 

पिछले पृष्ठों में हमने छ: शीर्षकों के अन्तर्गत घृणा की उत्पत्ति के मुख्य 
कारणों का उल्लेख किया है। एक-एक शीर्षक के अन्तर्गत वास्तव में कई कारण 
गिनाये गए हैं। अब यह तो स्पष्ट है कि चाहे कोई भी कारण हो हमारे मन में 
घृणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए क्योंकि घृणा योग में बाधक है और क्रोध, द्ेष 
तथा दुःख की उत्पादक है। हम घृणा की उत्पत्ति को यह कहकर उसका औचिल 
(एम एथांणा) नहीं बता सकते कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया और उसके 
परिणाम स्वरूप मेरे मन में उसके प्रति घृणा पैदा होना स्वाभाविक था। हम घृणा 
का ओचित्य इस आधार पर नहीं बता सकते कि -- “यदि हममें घृणा न हो ती 
हम दूसरों के गलत कार्यों के विरुद्ध आवाज़ कैसे उठा सकेंगे और घृणा के 
अभाव में तो हम उनके गलत कार्यों को बर्दाश्त करके झुकते जायेंगे?” घृणा 
की उपस्थिति तो किसी तरह भी हमारे मन में अनुचित है क्योंकि दूसरे की बुराई 
का दृगई बताते हुए हम अपनी बुराई का औचित्य नहीं जतला सकतें। अतः 
पाक्ध दूणा के जा कारण बताये गए हैं, अब नीचे सार रूप में उनका पुनः 
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उल्लेख करके हम उनके निवारण के उपायों के बारे में विचार करेंगे। 

९) घृणा- तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति हमारी बात का समर्थन, 
अनुमोदन या सम्मान नहीं करता और हमारे विचारों एवं प्रयलों के लिए 

: हमें प्रशंसा अथवा प्रोत्साहन नहीं देता। 

(२) घृणा तब पैदा होती है जब कोई जाने-अनजाने हमारे हितों को हानि 
पहुँचाता है अथवा हमारी किन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट बनता है। 

(३) घृणा तब पैदा होती है जब कोई हमारी निंदा या कड़ी आलोचना करता 
है और हमें लोगों की निगाहों में गिरना चाहता है अथवा हमसे अशिष्ट 
व्यवहार या दुर्व्यवहार करता है। 

(४) घृणा तब पैदा होती है जब किसी मनुष्य में हम दूर्गुण, भ्रष्टाचार या 
असभ्य व्यवहार देखते हैं। 

(५) जब हम किसी मजुष्य को अहंकारी, दम्भी, चालाक, स्वार्थी और लोभी 
देखते हैं तब भी उसके प्रति घृणा पैदा होती है। | 

अब प्रश्न उठता है कि इन कारणों के होते हुए भी घृणा की निवृत्ति कैसे 
हे रा हम उपरोक्त एक-एक कारण को लेकर उसके निवारण की युक्ति 
बतायेंगे। 


पहला और दूसरा कारण और उसका निवारण 


यदि कोई व्यक्ति आपकी बात को समर्थन अथवा अनुमोदन नहीं देता तो 
वह अन्य किसी को, जिससे उसका स्नेह है, समर्थन देता होगा। अत: यदि अब 
आप इस कारण से घृणा करेंगे तब तो आप उसे सदा के लिए वैरी और विरोधी 
बना लेंगे। इसकी बजाय यदि आप उससे स्नेह करते रहेंगे तो वह एक दिन 
बदलेगा और आपको भी समर्थन देगा, आपका सहयोगी बनेगा, आप से 
पहानुभूति करेगा। फिर, यह भी तो हो सकता है कि आपकी बात वज़नदार न 
होती हो अथवा आप दूसरों को उसके गुण बताकर विचारानुकूल न बना सकते 
है। यह भी हो सकता है कि आप अपनी बात बताते समय आवेग, असन्तोष, 
ता रूखापन प्रगट करते हों और दूसरे व्यक्ति आपके इस रवैये के कारण ही 
आपके विचारों का विरोध करते हों। अतः यह तो आपकी अपनी ही कमी -है 
जिसे कि ठीक करना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त, ऐसा भी हो सकता है कि 
आपकी बात का समर्थन न करने वाले व्यक्ति को ऐसा आभास होता हो कि 
आपके विचार को यदि कार्यान्वित किया जाय तो उसके हितों को हानि होगी। 
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अत: उसे इसके बारे में सन्तुष्ट करना जरूरी है कि उसके उचित हित सुरक्षित 
रहेंग। इस प्रकार, निष्कर्ष यह निकला कि दूसरों के समर्थन, अनुमोदन, सहयोग 
तथा सहानुभूति प्राप्त करने का तरीका उनसे स्नेह करना तथा उनके प्रति 
सदभावना रखना ही है न कि घृणा करना। हमने इसी लेख के प्रारम्भ में पुरानी 
काँग्रेस और नई काँग्रेस के बीच घृणा का उदाहरण दिया था। इन्दिरा जी ने 
समर्थन-अनुमोदन आदि न मिलने के कारण घृणा की तो घृणा के कारण पुरानी 
काँग्रेस के नेताओं में भी उससे घृणा ही पैदा हुई। उस घृणा के फलस्वरूप देश 
में वह फूट और झगड़ा उठ खड़ा हुआ था जो कि दुनिया जानती है। श्रीमती 
इन्दिरा जी ने घृणा की, तब यदि पुरानी काँग्रेस के नेता स्नेह, सम्मान और 
सहयोग देते रहते तब उनकी यह हालत न होती जो मध्यावधि चुनाव (0 
पछ्या5 50८४०) के बाद उस पार्टी की तथा उसके नेताओं की हुई थी। बल्कि 
एक दिन ऐसा आता जबकि उन्हें भी समर्थन और सम्मान मिलता और इन्दिग 
जी का यह विचार अथवा भ्रम दूर हो जाता कि जे उन्हें पदच्युत करना चाहते 
थ। परन्तु घृणा के कारण वे अशान्ति की अग्नि से पीड़ित हो रहे थे। पुनृश्च 
श्रीमती इन्दिर जी ने तो चुनाव जीत लिये थे परन्तु उसने भी वैर, विशेध 
वेमनस्य इत्यादि के आधार पर जो सफ़लता प्राप्त की एक दिन उसका बदला 
विरोधी दल अथवा जनता ने दिया। ॥ 
इसके अतिरिवत, आपको चाहिये कि जिससे भी आपको समर्थन और 
सहयोग की आवश्यकता है, उससे आप ऐसे तरीके से व्यवहार करें कि वह 
समझ कि आप विमग्न भाव से उससे सहयोग माँग रहे हैं। यदि कोई मनुष्य एसी 
महसूस कर्ता है कि दूसरा मनुष्य उससे सहायता अथवा सहयोग माँग रहा हैं और 
उसमें उसके अपने हितों की भी हानि नहीं होगी तो वह सहर्ष सहयोग दे दी 
| उसके लिए उसके मन में घृणा उत्पनल नहीं होती। 
तीसरा कारण और उसका निवारण 
दाद फाड़ ऋषित हमारी निंदा करता है अथवा टूसरों के सामने 0020 
4 
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उससे हम उनाजन नहीं होता चाहिए। कहावत भी है कि - 
| आफाण की और बड़ा फेंकता है तो वह लौट कर धरती पर आती 
ले गाद शमम कोर्ट दोष नहीं है, तो जो हमारी निंठा करेगा , वह मिंश्सी 
5 है, लि ता या गम कि सन्न निंटा करन वाला व्यति्त 4 ते 


वह बनदा उसका आर लोटकर आवबंगी। यदि कृमम क+ 





आध्याठियिक एवं नैतिक मसूल्य-ापए (49 ) 


: दोष है, तो हमें मधुर मुस्कान से स्वयं ही मान लेना चाहिए। उससे हमारी साख 
भी बनी रहेगी, मन भी अशान्त नहीं होगा और हम घृणा से भी बच जायेंगे। 


अभिमानी के प्रति उत्पन्न हुई घूणा का निवारण 


जब कोई व्यक्ति सम्पर्क में आने वाले किसी मनुष्य में अभिमान देखता है 
ते उसके अपने मन में उस मनुष्य के प्रति घृणा की उत्पत्ति के साथ-साथ कुछ 
इस प्रकार के विचार उठते हैं -- “इसने अपने आपको क्या समझ रखा है। वाह 
जी वाह! बड़ा बना फिरता है,....एक दिन इसका दिमाग ठीक हो जायेगा....हमको 
इसने क्या समझ रखा है?.....'! 

परन्तु सोचने की बात है कि जैसे उस मनुष्य में अभिमान रूपी दुर्गुण हमें 
बुरा लग रहा है वैसे ही हममें यदि घृणा रूपी टूर्गुण होगा तब वह भी तो दूसरों 
को खटकता रहेगा। पुनश्व, जब हम यह कहते हैं कि - “उसने हमें क्या 
समझ रखा है.....”” तब इन शब्दों से तो यह सिद्ध होता है कि हममें भी 
अभिमान है यद्यपि वह अभिमान पहले सुुप्तावस्था में था और अब उस मनुष्य 
के अभिमान ने हमारे अभिमान को भी जगा दिया है। तो क्यों न पहले हम अपने 
मन में से अभिमान को निकाल बाहर करें और दूसरे के दूर्गुण को देखकर स्वयं 
भी किसी दुर्गुण के वशीभूत होने की बजाय अपने दुर्गण को निकालें? 

यदि किसी मनुष्य में अभिमान है तो निश्चय ही जैसी करनी वैसी भरनी' 
के नियमानुसार उस अभिमानी का सिर एक दिन नीचा होगा। कहावत भी है कि 
- मैं-मैं.” करने वाली भेड़ अथवा बकरी का सिर एक दिन कसाई की छुरी 
के नीचे कटता ही है, तभी उसकी “मैं-मैं”” बन्द होती है। तब क्या हम भी 
अभिमान के दोषी बनकर धर्मराज के दूतों द्वारा पीड़ित और प्रताड़ित होने की 
चेश्ट करते हैं। 

एक मनुष्य यदि अभिमान के रस्सों में जकड़ा हुआ है अथवा घमण्ड की 
दलदल में फैसा हुआ है अथवा अहंकार की अग्नि में उसका मन जल रहा है, 
बुद्धि तप रही है, खून खौल रहा है और हृदय का पारा गर्म हो रहा है तो क्या 
उससे सहानुभूति करने की बजाय, उस विकट स्थिति से उस आत्मा को भी 

निकालने की चेष्ठा करने की बजाय हमें भी अभिमान के ज्वर में अथवा ज्वार- 
भटे से पीड़ित होने का यल करना चाहिए? तर 

पुनश्च, जब हम यह कहते हैं कि अमुक मनुष्य में अभिमान है तो हमारे 
शेष कथन से स्पष्ट है कि उस आत्मा की ऐसी स्टेज (5088०) होनी चाहिए 


हि 
“भर 


कै 
जड़ है 


(50 ) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य-ा 


जिसमें अभिमान की बजाय नग्नता, प्रेम, और शीतलता आदि गुण हों। दूसरे 
शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि हरेक मनुष्यात्मा की पवित्रता एवं दिव्य-गुण 
सम्पन स्थिति भी हो सकती है और पहले कभी अवश्य ऐसी स्थिति थी भी। 
ऐसा जानकर और मानकर हमें पहले तो स्वयं ही उस स्थिति में स्थित होना - 
चाहिए और फिर दूसरे मनुष्य को भी इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि उसकी 
पहले कभी उच्च स्थिति थी परन्तु बाद में उसमें गिरावट आई। जब हम ऐसा 
समझ लेंगे तब हम अभिमान के कारण गिरे हुए मनुष्य को देखकर स्वयं उप 
गिरावट में आने का यल्न नहीं करेंगे बल्कि स्वयं भी अपने आदिम स्वरूप में 
स्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे। 

जब एक बैल दूसरे बैल के सिर की ओर बढ़ता हुआ अपने सींगों द्वारा 
उसको आहत करे का कुकृत्य करता है तो दूसरा बैल भी वहाँ से हट जाने की 
बजाय अपने सींगों द्वारा उस पहले बैल पर वार करता है। इसका परिणाम यह 
होता है कि दोनों की एक दूसरे से ठन जाती है और वे दोनों एक दूसरे पर 
अपने सींगों का ऐसा प्रहार करते हैं कि मानों उनके मन में यह विचार चल रहा 
हो -- “ठहरो, तुम अपने आपको क्या समझते हो? तुम जानते हो कि तुम्हारा 
किससे पाला पड़ा है ?....”” दूसरा बैल सोच रहा हो -- “तुम्हारी यह 
मजाल...”” उनको इस प्रकार सींग से सींग टकरांते देखकर लोग तमाशा देखते 
हैं और वे एक दूसरे का सिर फाड़ देते हैं। ऐसा ही हाल उस मनुष्य का होता 
हैं जो अभिमानी मनुष्य के आगे से हटने की बजाय स्वयं भी अभिमान रूपी 
सींगों से उससे उलझ जाता है। परिणाम यह होता है कि लोग उन दोनों का 
तमाशा देखते हैँ और वे एक-दूसरे को हानि पहुँचाते हैं। 
. इसी प्रकार, यदि किसी मनुष्य में दम्भ, कुटिलता, कटुता, अनाचार आदि 
ढाप हैं, तो हमें उसके इन दुर्गुणों से घृणा करनी चाहिए, हमें उस व्यक्ति से 
घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दलदल में फँँस जाये तो क्या हम 
उसे बाहर निकालने का यल्र नहीं करेंगे? स्पष्ट है कि हम उसे सहायता देने की 
बात सोचेंगे। अतः हमें भी किसी में दुर्गुणग देखकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए 
दल्कि उसके प्रति सहानुभूति का व्यवहार करके उसे उनसे निकालने की चेष्ट 


करनी चाहिए। 


| ट 


गुणों की गहराई 


रेक आध्यात्मवादी मनुष्य यह चाहता है कि उसके जीवन में दिव्य गुणों की 

धारण हो और दिव्यता का पूर्ण उत्कर्ष हो। परन्तु हम देखते हैं कि इस पुरुषार्थ 
में बहुत कम ही लोगों को यथेष्ट सफ़लता मिलती है। इसका कारण क्या है? 

ध्यान देने पर आप देखेंगे कि बहुत बार प्रत्यक्ष रूप में तो ऐसा लगता है कि अमुक 
मुनुष्य किसी दिव्य गुण को धारण किये हुए है परन्तु वास्तव में उसकी धारणा दिव्यता 
रूपी बुनियाद पर नहीं होती बल्कि किसी लौकिक अथवा मायाजनित संस्कार पर होती 
है। दूसरे शब्दों में, गुण के साथ-साथ उसे कुछ घुन भी लगा होता है। वह घुन उसके 
गुण को पनपने नहीं देता बल्कि उसके गुण रूपी वृक्ष पर पराश्रयी बेल (78892 
?॥) की तरह लिपटा रहता है तथा उसका शोषण करता रहता है। अतः हमें चाहिए 
कि हम अपने मन को टटोलें कि हमारे दिव्य गुण को कोई घुन तो साथ में नहीं लगा 
हुआ। जब हमारा वह दिव्य गुण अपने शुद्ध स्वरूप में होगा तभी सही अर्थ में हममें 
दिव्यवा का उत्कर्ष होगा। हम यहाँ कुछेक उदाहरणों द्वारा इस भाव को व्यक्त करेंगे:- 


स्पष्टवादिता 


लोगों के सम्पर्क में आने से आप जानते ही होंगे कि कुछ लोग कहते हैं -- हम तो 
सरल स्वभाव के हैं। जो बात जैसी होती है, हम तो उसे सच्चाई से साफ़-साफ़ कह देते 
हैं। हम झूठ क्यों बोलें; हमें किसी का डर थोड़े ही है? हम तो अन्दर-बाहर से एक हैं। 
अब निस्सन्देह, सच्चाई और मानसिक सफ़ाई तो दिव्य गुण हैं परन्तु हम देखते हैं 
कि कहीं-कहीं स्पष्ट वक्तव्य रूपी गुण के मूल में कई बार गम्भीरता का अभाव, धैर्य 
की कमी, दूसरे को ग़लत सिद्ध कर उसकी मान-हानि करने का विचार, अपनी ही 
बात को सत्य सिद्ध करने का अहम्‌ भाव और इस प्रकार के अन्य कई त्याज्य-भाव 
समाये होते हैं। अत: जहाँ उस व्यक्ति के जीवन में बेधड़क होकर बात करने का गुण 
पनपता है वहाँ उदण्डता अभद्रता, कटुता, विवाद प्रियता आदि घुन अथवा अवगुण भी 
पनपते हैं क्योंकि कई पुरुषार्थी इस बात से गाफ़िल होते हैं कि उनकी इस स्पष्टवादिता 
का आधार दिव्यता पर नहीं है। हमें चाहिए कि हम देखें कि हमारी स्पष्टवादिता में कटुवा, 
उदण्डता या दूसरे को मान-हानि पहुंचाने का भाव तो नहीं है। 

सादगी 

आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि हम औपचारिकता (#0णराभआ४०७) अथवा 

तेकल्लुफ़ में विश्वास नहीं करते। वे मन में सोचते हैं कि हम तो मिलनसार हैं, सही हैं 
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और दिखावे (8909) तथा कृत्रिमता (॥॥॥0॥॥॥) से टूर हैं। वे किसी के आने पर न 
ठीक तरह से अभिनन्दन करते हैं न उसके जाने पर शिष्टता का व्यवहार ही करते हैं। इस 
प्रकार उनके मन में जो दूसरों के प्रति आदर-भाव की कमी है अथवा अपने को बड़ा 
मानने का जो अहम्‌ भाव है अथवा शिष्टता का जो अभाव है, उसको न समझते हुए वे 
कहते हैं कि हम तो सबसे घुल-मिल जाते हैं; हममें आत्मीयता तथा बन्धुत्व है। अतः 
अनोपचारिकता के साथ-साथ उनमें मर्यादा की कमी, शालीनता का अभाव आपेक्षित 
सत्कार करने के प्रति कर्तव्यविमुखता करने के संस्कार भी घुन की तरह उनकी 
रूहानियत को खोखला करते चले जाते हैं। अतः: हमें सदा अपने ऊपर ध्यान देगा 
चाहिये कि सादगी और आत्मीयता के साथ-साथ दूसरों को आदर सत्कार देने का गुण 
भी होना चाहिये वर्ना उस रूखी सादगी और थोथी आत्मीयता से हम कई लोगों को 
बेगाना बना लेंगे और दिव्यता की बजाय हम रूक्षता तथा गंवारूपन की सीमा में प्रविष् 
हो जायेंगे 
दूसरों का सत्कार और आतिथ्य 

ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को आदर देते हैं, उनका सत्कार भी करते हैं और उनमे 
मधुर वचन भी बोलते हैं परन्तु वास्तव में उनके व्यवहार के मूल में उस व्यक्ति से अपना 
स्वार्थ निकालने का ही भाव समाया होता है। इसलिए उनका यह दिव्य गुण तो स्थिर हो 
नहीं पाता, साथ में स्वार्थ और चाटुकारिता के घुन भी उनकी दिव्यता को खाने लगते हैं। 

गम्भीरता 

और देखिये। एक व्यक्ति आजकल कम बोलता है। हम जब उसे कहते हैं कि - 
“आजकल तो आप प्राय: शान्त रहते हैं” तो वह कहता है - “हमें मुँह-फ़ट बनना 
अच्छा नहीं लगता, हम तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जहाँ जितनी आवश्यकता होती 
है, वहाँ उतना ही बोलते हैं। हम इधर-उधर हरेक जगह बात करना पसन्द नहीं करते। 
अधिक बोलने का फायदा ही क्या है? गम्भीर रहना ही अच्छा है” वह व्यक्ति सोचता 
है कि अब वह अन्तर्मुखी बनता जा रहा है और दिव्य गुणों की धारणा के पुरुषार्थ में लगा 
है। अब, निस्सन्देह, गम्भीरता तो एक बहुत अच्छा गुण है परन्तु किसी-किसी मनुष्य का 
कम बोलना 'अन्तर्मुखता' और “गम्भीरता' के कारण नहीं होता बल्कि इसका कारण 
होता है कि कई लोगों से रूठा हुआ होता है। रुष्ठता के कारण उसके मन में घृणा की 
लहर होती है; इसलिए उस मूड में वह किसी से भी बात नहीं करना चाहता। दूसरे शब्दों 
में उसका मौन अथवा अल्प-वक्तृत्व ( ०४६-७॥॥0 गम्भीरता रूपी दिव्यता पर आधारित 
- नहीं होता बल्कि रूठना रूपी संस्कार पर होता है? तो यह बात तो निर्विवाद है कि हम 


तथा अल्प तकतत्त का गा धागा नो तय गयजतन नकक्त यो उजा+ उेन+ >> पिन उन माउता 
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का घुन तो नहीं लगा। 





सन्तुष्टता 

इसी प्रकार, कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति या परिस्थिति में कहता है कि - 
“मैं तो सनुष्ट हूँ जब कोई व्यक्ति उससे पछता है कि “आप कैसे हैं,” तो वह 
कहता है - “मैं ठीक हूँ।”” परन्तु गम्भीरता से विचार करने पर मालूम होता है कि 
उसकी इस सन्हुष्टता की बुनियाद में आलस्य, पराक्रम की कमी अथवा कृत्रिम सन्ुष्टता 
(7498 ण 778 0७0ए6 (00॥थ॥।गथा) होती है। अपने मन में तो वह व्यक्ति जानता 
है कि जैसा पुरुषार्थ वह कर रहा है, उससे वह सूर्यवंश का स्वराज्य पद ग्राप्त नहीं कर 
सकता तो भी यह सोच कर कि चन्द्रवंश का स्वराज्य पद भी कोई कप तो नहीं है, वह 
स्वयं को दम-दिलासे से सन्तुष्ट कर लेता है। ऐसी सन्तुष्टता न उसे कल्याण की 
परणकाष्ठा पर ले जाती है, न ही दूसरों को दिव्यता की ओर प्रेरित करती है। सन्तुष्टता 
के साथ हमें पराक्रमी, उद्यमी, तीव्र पुरुषार्थी और परोपकारी भी होना चाहिए। यदि हमारी 
सनुष्टता इनसे रहित होगी तो उसे 'पुरुषार्थ होनता और स्वार्थ! का घुन लग जायेगा और 
वह सनुष्टता उसकी उनति में तथा उसके बहुमुखी विकास में बाधा होगी। वह दिव्य 
गुणों के उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली नहीं होगी। 


दूसरों का सुधार करने का संकल्प 


कुछ लोग कहते हैं कि -- “अमुक व्यक्ति की अवस्था अथवा उसकी कृति ठीक 
नहीं है परन्तु वह समझता अपने को बहुत कुछ है अब हम उसे सीधे रास्ते पर लायेंगे। 
अथवा हम अमुक महान्‌ व्यक्ति से बात करके इसे ठीक करा देंगे”। अब यद्यपि देखने 
में तो ऐसा लगता है कि इनकी भावना सुधार करने की ही है। परन्तु कोई-कोई व्यक्ति 
जो विधि अपनते हैं, उससे मालूम होता है कि उसके मूल में कुछ और भाव मिश्रित होता 
है। परिणाम यह होता है कि वे दूसरों को तो ठीक करना चाहते हैं, परन्तु चलते-चलते 
स्वयं दूसरों की निन्‍दा के धन्धे में फंस जाते हैं। टूसरों का सुधार करने की कामना करते 
हुए उन लोगों का अपना सुधार पीछे रह जाता है परन्तु कुछ सज्जन सचमुच दूसरों का 
भुधार चाहते है क्योंकि उनकी इस भावना के मूल में दूसरों के कल्याण की भावना, दिव्य 
गुणों की धारणा इन सबका आधार दिव्यता ही है। उनका जीवन त्याग, तपस्या, सेवा 
और विश्व-कल्याण की भावना पर टिका है। इसी लिए वे अनेकानेक मनुष्यात्माओं के 
लिए आदर्श हैं और प्रेरणा की ख्लोत हैं। उनके व्यवहार में शुद्ध सरलता, नग्रता, 
सनुष्टता, गम्भीरता इत्यादि का समावेश है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा ही बनाना 
हट ७5६३७ 


कर्म करें तो केसे करें? 


कु | छ लोग पूछते हैं कि यह संसार बना क्यों है? मैंने तो यह संसार बनाया 
नहीं, इसलिए इस प्रश्न का मैं उत्तर भी नहीं दे सकता। परन्तु मैं इतना तो 
जानता ही हूँ कि यह प्रश्न प्राय: वे ही किया करते हैं जिन्हें संसार में 
किसी-न-किसी प्रकार का दुःख है अथवा हो चुका है। जो लोग स्वास्थ्य, यौवन, 
धन-धान्य एवं सम्मान सम्पन हैं, उन्हें यह प्रश्न करते प्राय: नहीं सुना गया। वे तो 
अपने सुख लूटने में ही मस्त हैं। परन्तु उन्हें भी यह मालूम होना चाहिए कि अब 
जिस प्रकार के कर्म वे कर रहे हैं, अपने लिए वे तदानुसार ही दुनिया बना रहे हैं। 
जिन लोगों का यह प्रश्न है कि यह टुनिया क्‍यों बनाई गई और ऐसी क्यों बनाई 
गई, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि कम- 
से-कम उनके सम्पर्क तथा सम्बन्ध में आने वाली जो छोटी सी दुनिया है, उतनी तो 
उन्होंने स्वयं ही अपने कर्मों से बनाई है और आगे के लिए भी वे वर्तमान कर्मों द्वार 
अपने सुख या दुःख के भोग के लिए अपनी छोटी-सी दुनिया रच रहे हैं। मेरे इस 
कथन का भाव यही है कि हम सभी जो अपने-अपने कर्म करते हैं, उससे हम में 
से हरेक अपने लिए ऐसा कर्मखाता बना लेता है कि जिसे भोगने के लिए वह अपने 
मित्रों, सम्बन्धियों, शत्रुओं इत्यादि की छोटी-सी दुनिया की नींव रखता है। यह बात 
ठीक वैसे ही है जैसे कि एक-एक प्लाट पर हरेक माली अपने हाथों से बीज बौकर 
भविष्य में अपने लिए वृक्ष लगा दे तो कई प्लाट मिलाकर एक बहुत बड़ा उपवन 
वन जाता है। हरेक मनुष्य द्वारा भी कर्मों के रूप में भविष्य के बीज बोये जाने से 
यह एक बड़ा उपवन अथवा वन रूप संसार बन जाता है। इस प्रकार अनादि काल 
से हम मनुष्यात्माएं इस में बोती और फल पाती चली आ रही हैं। 
अत: मेरे विचार में प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि यह संसार किसने बनाया 
है और क्यों बनाया है? यह संसार तो जैसा है, वैसा हम सभी ने तथा हमारे पूर्वजों 
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ने अपन ही कर्मा द्वारा मिल कर बनाया है। प्रश्न यह होना चाहिए कि अब हम 


पहले किये गये कर्मा के फलस्वरूप होने वाले दुःखों से छूटें कैसे तथा वर्तमान 


ताज आओ 


काल में भी कैसे कर्म करें, कि आगे चलकर यह भी हमारे दुःखोत्यादक न हों, जो 


वेग आज सुख-भाग में लगे हुए हैं और ऐसा प्रश्न नहीं करते, उनसे भी हमारा 
दिलतिओों मे पि सदर न 


कि जिसे वे सुख माने बैठे हैं, वह तो टुखान्त सुख है, वह सम्पूर्ण, 
५... का लक, सावंदशिक तथा सं्वार्गीण नहीं है। फिर उसमें तन और मन का सुख 


६... 7 भा उसने गक बहुत भारी कमी यह है कि उसमें आत्मा का सुख भी नहीं 
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है जिससे आत्मा प्रफुल्लित हो जाय। अत: जिसे वे सुख मान रहे हैं, वह तो अंग- 
भंग है, क्षण भंगुर है, ऊपरी-ऊपरी है और काया तथा काल के अन्तर्गत है। अत: 
उनको हम कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों द्वारा वे भी सम्पूर्ण निरन्तर सात्विक एवं 
सर्वतीमुखी सुख की दुनिया रच सकते हैं तथा दुःख का मूलोच्छेदन कर सकते हैं। 
नीति और रीति 

उसके लिए शिव बाबा ने हमें कर्म करने की जो नीति और रीति बताई है, उसे 
यदि जानकर हम आचरण में लायें तो हमारे कर्म हमारे लिए इस जन्म में सन्तुष्टि 
और खुशी का साधन बन सकते हैं और हमारे इस जन्म के सार्थक एवं सफल होने 
का कारण बन सकते हैं। यदि हम इस नीति और रीति को अथवा प्रणाली तजकर 
तुक्के से कार्य करेंगे तो परिणाम भी तुक्के शाह” अथवा 'भुल्लकड़” वाला हो 
जायेगा जिस से कि हम गलती पर गलती करते चले जायेंगे। 

अत: हम इन लोगों के लिए जो कि काले कर्मों के कीचड़ से निकलना चाहते 
हैं तथा अब पिछले कर्मों की धूल और शूल से छूटना चाहते हैं, कुछ थोड़ी-सी 
कर्म-रेखा उनके आगे प्रशस्त करते हैं। 

१. श्रीमत के अनुसार कर्म 

संसार में कई प्रकार के मत हैं। एक तो मनुष्य का अपना ही मत है। मनुष्य का 
मन जैसा कहता है, वैसा ही वह करता है। ऐसे मनुष्य को 'मन-मत” कहा जाता है। 
मनुष्य का अपना मन कभी ठीक भी कहता है, कभी गलत भी। मनुष्य अपूर्ण है; 
अत; उसका मन सर्व प्रकार की व्रुटियों से रहित मत तो उसे दे नहीं सकता। मनुष्य 
तो अल्पज्ञ है, वह एक संस्कृति विशेष, देश विशेष, परिस्थिति विशेष, जाति 
विशेष, वातावरण विशेष तथा कुटुम्ब-विशेष की उपज है। अत: उसके विचार इन 
संकीर्णताओं से थोड़े-बहुत अवश्य ही रंगे हुए होते हैं। वे इन हदों में बंधे हुए होते 
हैं। वे पूर्णतः पक्षपात-रहित तथा सर्व स्वार्थ रहित नहीं होते। हरेक मनुष्य के अपने 
भी विज्ञवँ संस्कार होते हैं, उसकी अपनी भी कमियाँ कमजोरियाँ, विकार और 
तथा हालात और परिस्थितियाँ होती हैं। अत: मन-मत मनुष्य को एक ऐसे 
मार्ग पर चलाने में असमर्थ है जो मार्ग उसे सदाकाल के लिए दु:ख से निकाल दे, 
तनाव, अशान्ति तथा आधि-व्याधि से छुड़ा दे। 

मन-मत के अतिरिक्‍त दोस्तों, सम्बन्धियों, पड़ोसियों इत्यादि से भी मनुष्य 
सलाह किया करता है। उसके मत को "पर मत' कहते हैं। दूसरे लोग मनुष्य की 
परिस्थितियों का पूरा माप-तोल तो कर नहीं सकते न ही उस मनुष्य की योग्यताओं 
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को पूरी तरह जानते हैं। फिर उन के अपने भी स्वार्थ संस्कार, हिसाब-किताब, 
मानसिक अवस्था इत्यादि होते हैं। अत: पर-मत भी मनुष्य को दुःख सागर से 
निकाल कर सर्व कालीन सुख के तट पर पहुंचाने में समर्थ नहीं होता। आखिर मन- 
मत और पर-मत दोनों मनुष्य मत ही तो हैं और उक्ति प्रसिद्ध है कि मनुष्य गलतियों 
का पुतला है। 

शास्त्र मत और गुरु मत में भी वे न्यूनताएँ पाई जाती हैं जो कि मनुष्य मत में 
होती हैं या कहा तो यही जाता है कि अमुक-अमुक ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान 
परमात्मा द्वारा दिया हुआ है परन्तु यदि सच्चाई की दृष्टि से देखा जाय तो वह भी 
प्राय: मनुष्यों द्वार ही दिया हुआ है। यद्यपि वे मनुष्य आजकल के तमोप्रधान मनुष्यों 
की अपेक्षा बहुत अच्छे थे। मनुष्यकृत होने के कारण ही शाख्रकर्ताओं के नाम उन- 
उन ग्रंथों के साथ सम्बद्ध हैं। उदाहरण के तौर पर मनुस्मृति के साथ मनु” का नाम, 
रामायण के साथ वाल्मीकि” का नाम, दर्शनों के साथ उनके कर्ता अथवा संकलनकर्ता 
का नाम, वेदों के साथ भी अग्नि-आदित्य इत्यादि के नाम लिये जाते हैं। अच्छा 
यदि मान भी लिया जाय कि कोई शास्त्र, अगम या निगम परमात्मा द्वारा हुआ परम 
पवित्र ज्ञान है, तो भी उसे लिखा तो किसी न किसी मनुष्य ही ने है? अत: वह उसे 
जितना और जैसा समझ पाया है, उतना तथा वैसा ही तो उसने लिखा है? गोया 
उसको भी उनके विचार, संस्कार, दृष्टिकोण ($ं००ांज्ञा३) इत्यादि की पुट वो 
लगी ही हुई है? इस पर भी यदि कहा जाय कि ऐसा भी नहीं है, बल्कि फलां शाख 
में तो साक्षात्‌ परमात्मा ही के शब्द, वाक्यांश, वाक्य, कॉमा, (अर्धविराम), फुल 
स्टाप (विराम) है तो प्रश्न उठेगा कि उसका अर्थ समझने वालों ने तो यथा योग्य, 
यथा संस्कार, यथा भावना ही अर्थ लिया है; तभी तो आज संसार में एक ही शाख् 
के अनेक भाज्य, टीकाएँ, वृत्तियाँ (0059), व्याख्याएँ इत्यादि उपलब्ध हैं और उन- 
उन पर आधारित अनेकानेक मत-मतान्तर हैं। तब भी अन्ततोगत्वा वे हैं तो मनुष्य मत 
ही? अभी-अभी, हमारे ही जीवन काल में स्वयं परमात्मा ने आकर तो वह ज्ञान हमे 
नहीं दिया है? परमात्मा ने तो क्या, ज्ञान शिरोमणि ब्रह्मा अथवा सरस्वती ने या 
आदम (७०५) और हव्वा (5५०)' ने भी तो नहीं दिया है। तब हम किसको सत्य 
मानें और आजकल की परिस्थितियों में उनके अनुसार कैसे चलें, यह हमें कौन 
दतायेगा? हम केसे-कर्म करें, इस प्रश्न के उत्तर में क्‍या उत्तर है? 

ऊपर हमने अनेक प्रकार के मतों की इसलिए व्याख्या की है कि पहले तो हम 
यह बात भर्ली भाँति समझ लें कि उनसे हमारा पूर्ण कल्याण होने वाला नहीं है। 


आध्याल्यिक एवं नैतिक मूल्य-।7 (छ) 
स्वयं गीता को लीजिए। आच्च शंकराचार्य जी तो उसे “निवृत्तिपूरक शाखतर 'मानते हैं 
अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करके कर्म को त्यागने की प्रेरणा देने वाला शास्त्र मानते हैं, 
जबकि लोकमान्य तिलक उसे कर्म योग शास्त्र मानते हैं। फिर, शंकराचार्य ने गीता 
की जो व्याख्या की है, उससे वल्लाभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य इत्यादि की 
व्याख्या अलग है। तब यदि आप गीता को भगवान के वाक्य भी मान लें तो भी 
उसका कौन-सा अर्थ या दृष्टिकोण आप अपनायेंगे? आप जो भी अर्थ, दृष्टिकोण 
मानेंगे उसको वैसा ही मानने के लिए आपके पास सर्व-मान्य माप दण्ड कौनसे हैं? 

अतः इन सभी कारणों से हम कहते हैं कि हम जन्म-जन्मान्तर मनुष्य मत पर 
ही चलते आये हैं। यदि ये शास्त्र या इनकी व्याख्याएँ सब ईश्वरीय मत के अनुसार 
होती तो अब तक हमारा कल्याण हो गया होता और आज संसार की स्थिति भी 
स्वर्गगय अथवा सुख-शान्तिमय होती। परन्तु हम तो देखते हैं कि रोग, शोक 
इत्यादि संसार में वेसे ही चले आ रहे हैं, बल्कि अधिक ही हुए हैं। इसलिए अब 
हमें निश्चयात्मक बुद्धि से इन सभी के बजाय एक परमात्मा ही का सहारा लेने की 
ज़रूरत है। परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं, शान्ति के सागर हैं, आनन्द के सागर हैं, 
प्रेप के सागर हैं और पतित-पावन तथा दुःख-हर्ता और सुखकर्ता हैं। अत: केवल 
जन द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही मनुष्य को 'पतित से पावन', मनुष्य से देवता अथवा 
नर से नारायण” बनाने वाला और सुख-शान्ति सम्पन्न बनाने वाला है। हमें उस 
एक ही की मत पर चलना चाहिए। उसकी मत को ही श्रीमत” कहा जाता है। 

तो हमें चाहिये कि हम श्री-मत” ही के अनुसार अपने कर्म करें। परमात्मा ही 
हम में से हरेक के अनेक जन्मों की जन्म-पत्री अर्थात्‌ कर्म खाता जानते हैं। वे ही 
योग्यताओं तथा कमियों से परिचित हैं। उन द्वारा दिखाया हुआ मार्ग ही हमारे लिये 
श्रैयस्कर है। अत: मेरी यह मान्यता है कि उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञन- 
मुरलियाँ हमें सुनाई हैं, उनका हम प्रतिदिन अध्ययन करें। उनके आदेश-निर्देश द्वारा 
खेले गये ज्ञान एवं योग केद्धों पर हम प्रतिदिन जायें और 'मुरलियों' की धारणा 
करं। उनकी ज्ञान मुरलियों में हमारी सभी समस्याओं का हल है, हमारे लिये पूरी 
कर्म संहिता दी गई है; उसमें साक्षात्‌ उन्हीं के महावाक्य हैं जो कि हमें कर्तव्य का 
वोध कराते हैं। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा ने भी उन्हीं में लिखे महावाक्यों के अनुसार ही 
अपना जीवन महान्‌ बनाया। उन्हीं को कर्मों के लिये आदर्श मानकर हम भी कर्म 
कर कर्म करें तो वैसे करें। इससे न तो कर्म में गलती रहेगी, न चिन्ता होगी, न 
९ तनाव। पल है है 

९८४ ९२४ ९५४ 


व्यवहार की श्रेष्ठता 


पश्चात्‌ तथा दिव्य गुणों के महत्व को भी समझ लेने के बाद व्यवहार की 
श्रेष्ठता आने में बहुत लोगों को समय लग जाता है। दूसरों के सम्पर्क में 

आने पर अथवा विभिन्‍न प्रकार की परिस्थितियों में से गुज़रने पर मनुष्य कर्म, 
अकर्म, की गति को जानते हुए भी व्यवहारिक श्रेष्ठता की कसौटी पर ठीक नहीं 
उतरता। व्यवहार के परिवर्तन की प्रक्रिया एक अलग ही पहलू है जिसमें बहुत-से 
लोग कमज़ोर पाये जाते हैं। अभद्रता, अशिष्टता, असन्तुलग, असहयोग, अनबन, 
खिनता, चिड़चिड़ापन, असामन्जस्य (८६ ० 80[ए/॥ञथा) असहिष्णुता आदि- 
आदि उनके व्यवहार में झलकते रहते हैं जो पर-पीड़ा का और अपनी अशान्ति का 
नितांत कारण बने रहते हैं। 

प्रश्न उठता है कि व्यवहार की इन सब ज्रुटियों का कारण क्या है? श्रेष्ठ बनने 
की कामना करने वाला व्यक्ति भी निकृष्ट व्यवहार क्यों कर बैठता है? एक बार 
अभद्र व्यवहार करने के पश्चात्‌ मन में पश्चाताप होने पर भी मनुष्य उस अभद्गता 
की गुलामी से क्यों नहीं छूट पाता? आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद योगी- 
कुल-उचित, राजकुल-उचित या देवकुल-उचित व्यवहार करना चाहते हुए भी उसका 
व्यवहार इनमें से किसी भी मर्यादा के अनुसार न होकर जो व्यथा देने और लेने 
वाला हो जाता है, उसकी वजह क्या है? 

इस संसार में प्राय: व्यवहार के लिए मनुष्य की तीन श्रेणियां बनाई जाती हैं - 
१. पहली श्रेणी अपने से बड़ों के साथ व्यवहार से सम्बन्धित है। 
२. दूसरी समतल, सम आयु अथवा सम-स्तर के लोगों से व्यवहार की श्रेणी है और 
३. तीसरी अपने से छोटों की श्रेणी है। 

वास्तव में एक-दो और श्रेणियाँ जिनका प्राय: वर्णन नहीं किया जाता, भी 
ज़रूरी हैं। उनमें से एक वर्ग अथवा संस्था का दूसरे के साथ जो व्यवहार होना 
चाहिए, उससे सम्बन्धित श्रेणी है और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ क्या व्यवहार 
होना चाहिए, उससे सम्बन्धित श्रेणी है। इन सब से भी ऊपर जो सारे जगत के 
परमपिता परमात्मा हैं, उनके साथ मनुष्य का क्‍या सम्बन्ध और व्यवहार होना 
चाहिए, वह प्रश्न अलग है। वास्तव में मनुष्य का परमात्मा से जो सम्बन्ध है, जब 
रा या बिगड़ जाता है और परमात्मा के प्रति आज्ञा पालन और समर्पण भाव 
गे ' होने से जब मनुष्य के व्यवहार में त्रटी आती है, तभी उनके अन्य सभी व्यवहार 


श्वरीय ज्ञान का कोर्स कर लेने के बाद और योग की विधि सीख लेने के 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मसूल्य-7 ७) 


भी उत्तम की बजाए मध्यम अथवा कनिष्ठ हो जाते हैं। 

यदि हम मनुष्य के समस्त व्यवहारों का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि स्वार्थ 
और अहम्‌ भाव ही सभी संघर्षों का मूल है। आज यदि दो राष्ट्र एक-दूसरे का 
विरोध करते हैं और एक दूसरे से बचाव के लिए युद्ध की तैयारी करते हैं तो 
अवश्य ही उनके परस्पर विरोध के मूल में दोनों के स्वार्थो का टकराव है। आज 
यदि दो संस्थाएं भी एक-दूसरे का खंडन करती हैं अथवा दो धार्मिक सम्प्रदाय या 
राजनीतिक दल एक-दूसरे के प्रति वैर, घृणा, द्रेष आदि से रंगा हुआ व्यवहार करते 
हैं तो उनके इस निकृष्ट व्यवहार के मूल में भी अहम्‌ भाव और स्वार्थपरता का 
अस्तित्व ही है। “मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है, उसे अपने को ठीक करना चाहिए”! 
“इस प्रकार का दृष्टिकोण तथा “हमारी मांगे पूरी करो” अथवा “हमारी यह 
आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, हमने दूसरों का कोई ठेका थोड़े ही लिया है; वे 
जाने उनकी बला से” - इस प्रकार की कट्टर स्वार्थपरता संसार में मानव-मानव 
के बीच दुःख को पैदा करने वाली एक नकारात्मक (९८४०४४९) प्रवृत्ति है। 
व्यापार में इसी के कारण से शोषण है। दो देशों के बीच इसी से दंगे और फ़साद 
हेते हैं। राजनीतिक दल इसी के वशीभूत होकर आपस में खींचातानी करते हैं और 
इसी से ही पारिवारिक जीवन में तोड़-फोड़ होती है और बढ़ते-बढ़ते एक दिन ऐसा 
उत्पात होता है कि बसी हुई आबादियाँ एक दिन शमशान बन जाती हैं। एकता को 
भंग करने वाली, असहयोग की भावना को जन्म देने वाली, कटु आलोचना के लिए 
उकसाने वाली, ईर्ष्या और द्रेष की आग को भड़काने वाली, प्रेम को निर्बीज करके 
उसके स्थान पर घृणा फैलाने वाली ये दो प्रवृत्तियाँ -- स्वार्थ और अहम्‌ भाव -- 
ऐसी हैं जिल्‍्होंने स्वर्ग को नर्क और महकते बगीचों को जलते हुए जंगलों में 
परिवर्तित किया है। इन्हीं से ही संसार में लूटमार का बाज़ार गर्म है। आज इन्हीं से 
है अलगाव का नारा बुलंद है। हर आए दिन जो हम मारकाट का समाचार पढ़ते 
९, उस रक्‍्त-भरी दास्तान की कथावस्तु का केद्ध बिन्दु यही दो प्रवृत्तियाँ हैं। आज 
भेस़ार के लिए यही राहु और केतु हैं जिन्होंने ही इन्सान को इन्सानियत से गिराया 
है और करुणा, दया, क्षमा, सहयोग, सहिष्णुता, भातृत्व, त्याग आदि मूल्यवान 
मानवीय गुणों को घूली-धूसरित कर दिया है। 

३ वार मनुष्य का स्वार्थ अथवा अहम्‌ भाव बाहर से वहुत ही चमत्कृत, 
अलौकिक अथवा सुन्दर रूप ले लेता है। दूसरे शब्दों में स्वार्थ अथवा अहम्‌ भाव 
जप काले भूत मन को मोहित करने वाली अप्सरा अथवा देव का रूप ले लेते हैं। 





आष्यावटि्पिक एवं नैतिक मूल्य-नां 
मनुष्य समझता है कि अमुक कार्य करने से मैं संसार की सेवा कर सकूँगा परनु 
उसके पीछे भावना अपने मान और शान के बढ़ावे की होती है अथवा दूसरों से 
होड़ (00॥रएशा।0णा) करके उनको मात ()४6७0) करने की होती है ओर इस 
टुर्भावना से मनुष्य दिव्य धारणाओं और मर्यादाओं को तोड़ने के लिए उद्चत हो 
जाता है क्योंकि यह तथाकथित ($० ०४००१) सेवा उसके अहम्‌ भाव व स्वार्थ की 
भूख के लिए निवाले का काम करती है। नाम कितना सुन्दर है - 'सेवा!” परनु 
उसके पीछे भाव सेवा का नहीं अर्थात्‌ त्याग, उत्सर्ग, परोपकार, अनुकम्पा, 
कृपालुता का नहीं बल्कि अपने को किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठा की चोटी पर पहुँचाने का 
होता है - चाहे उसके लिए दूसरों के अधिकारों को अपने पांव तले रौंदते हुए 
चलना पड़े, न्याय की बजाए अन्याय की नीति अपनानी पड़े और त्याग की बजाए 
हड़पने की अवधारणा अपनानी पड़े। 
जीवन काल में शुभलक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ मानव चलते-चलते त्याग और 
परोपकार के पथ से हटकर, अधिकारों, आकांक्षाओं, उपाधियों एवं लौकिक 
उपलब्धियों को बटोरने में लग जाता है और इस प्रकार सात्विकता, साधना, 
सादगी, सदभावना एवं सद्व्यवहार से विपरीत दिशा ले लेता है। उसका परिणाम 
स्वतः स्पष्ट है। 
थोड़ा बड़ा होने पर, कुछ उपलब्धि हो जाने पर अथवा कुछ अधिकार ग्राप्त की 
लेने पर मनुष्य इतना उनन्‍्मत और मद-मस्त हो जाता है कि वह बड़ों को पूछ्ठन, 
उनका सम्मान करना अथवा उनसे आदर युक्त व्यवहार करना भूल जाता है। ऐसा 
करने से वह स्वयं को ही बड़ों के आशीर्वाद से वंचित करता है - उसे यह सु्वि 
भी नहीं रहती जो उसके समतल हैं, उन्हें देखकर प्रसन्‍न होने की बजाए, उर 
शुभकामनाएं देन की अपेक्षा वह उन्हें परास्त अथवा पीछे करने का यल कल 
लगता है -- उस यह ख्याल ही नहीं रहता कि ऐसे व्यवहार से वह स्वयं ही सवर्क 
मन से पीछे हट रहा है। वह अपने से छोटों के साथ दवाव, अनादर, आतंक, शुर्क 
अथवा अभद्र व्यवहार कर लेता है और उस यह मालूम ही नहीं होता कि वह अपन 
गन को झर, अपने अर्शंसकों का आलोचक, सहयोगियों को विरोधी और साथियी 
को सामना करने बाली उलट नीति को अपना रहा है। देवी नीति की बजाए वह इसे 


ना रा शक की आओ 
उलकत3ल७--कत>फन-कलनकन-क-भकन.. स्‍मानकननम०फल३म+कमननाणकनतके, 
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(गी तगोगुणी नीति को अपनाता है कि छोटों को रोव से दबाकर, बड़ों की 
मा भें ऋदाकर और समतल बालों को पटाकर चलना ही आगे बढ़ना है। 


गराय स्खय तो दुसगे से गसा व्यवहार कर लेता है परनत जब दूसर उससे 
द् ः * हु "3 ल्‍ 
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ऐसा व्यवहार करते, तब उसे यह खलता है। दूसरों के ऐसा व्यवहार करने पर वह 
उनसे रुष्ट अथवा खिन हो जाता है और जगह-जगह कहता फिरता है कि फलाँ 
मनुष्य कैसे निकृष्ट स्वभाव का है कि वह हमसे अभद्र व्यवहार करता है गोया वह 
स्वयं तो खोटा सिक्का नहीं लेना चाहता, दूसरों को जाली नोट देकर ठगने के लिए 
झट से तैयार हो जाता है। 

अत: व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य को एक तो यह सोचना चाहिए 
कि यदि मुझसे कोई ऐसा व्यवहार करे तो मुझे वह कैसा लगेगा? दूसरे, उसे यह 
याद रखना चाहिए कि जैसा व्यवहार मैं करूँगा मुझे वैसा करते देखकर और लोग 
भी यदि वैसा करने लगेंगे, तो परिवार का, संस्था का, समाज का, राष्ट्र का अथवा 
विश्व का क्या हाल होगा - संसार में खलबली, दुर्व्यवस्था, अनाचार और 
कशमकश बढ़ेगी, तनाव को बढ़ावा मिलेगा या उससे शान्ति, प्रेम, मित्रता और 
सद्भावना का वातावरण बनेगा? इन दोनों बातों को सामने रखने से मनुष्य का 
व्यवहार दिनोंदिन श्रेष्ठ बन सकता है। 

इस पर भी यदि यह याद रखा जाए कि योगी कुलभूषण के क्या लक्षण होने 
चाहिए, होवनहार देवता की क्या नीति होनी चाहिए अथवा भविष्य में स्वराज्यपद 
पने वाले को किस मर्यादा का पालन करना चाहिए या स्वयं को ईश्वरीय सन्तान 
निश्चय करे वाले व्यवितियों में किन ईश्वरीय गुणों की झलक मिलनी चाहिए तो 
मुनुष्य श्रेष्ठ व्यवहार के मार्ग पर सतत आगे बढ़ता जायेगा। 

याद रहे कि जो दूसरों को क्षमा नहीं करेगा धर्मराज उसे भी क्षमा नहीं करेगा; जो 
'रैपकार नहीं करेगा उसका अपना भी उपकार अथवा उद्धार नहीं होगा। जो उदारचित्त 
बनकर दूसरों को खुश नहीं करेगा, उसका अपना चित्त भी खुशी के खज़ाने से वंचित 
रंग जो दूसरों को आतंकित अथवा अपमानित करेगा, उसका भले ही कोई कुछ समय 
“ववश मान करे परन्तु न उसकी अपनी अन्तरात्मा उसे सम्मान योग्य मानेगी ओर न उसे 
जग सच्चे मन से सम्मान योग्य समझेंगे। जो दूसरों को उनति का अवसर देगा, उसकी 
अपनी भी उनति होगी; जो दूसरों को बढ़ते हुए देख खुश होगा, उसकी खुशी की वेल 
भेद हरी-भरी रहेगी और वृद्धि को प्राप्त होगी। अत: यह जो उक्ति है कि - “युक्ति 
ते मुक्त मिलती है” -- यह इसी पर चरितार्थ होती है। छोटों को स्नह देन, बड़ों को 
पममान और समतल वालों को साथ देना तथा सभी को को सदभावगा - यही युक्त हैं 
डिसस मुद्ित मिलती है, यही नीति है जिससे प्रीति बढ़ती है, अप्ठ व्यवहार की यही नींद 
| २५, ,<. 
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ज़बान के धनी और ज़बान के कंजूस 


क कहावत है कि तलवार के घाव तो जल्दी भर जाते हैं पर ज़बान के 
घाव भरने में ज्यादा देर लगती है। परन्तु हम देखते हैं कि हरेक देश 
| की दण्ड संहिता (2७॥० 0०००) में तलवार से आघात पहुँचाने वाले 
व्यक्ति के लिए तो दण्ड निर्धारित है किन्तु ज़बान से घाव करने वाले व्यक्त 
के बारे में वैसा कोई कड़ा दण्ड नहीं है। लोहे की तलवार से तन को आहत 
करने वाले व्यक्ति को तो कत्ल का अपराधी माना जाता है, परन्तु ज़बान की 
तलवार से मन को आहत करने वाले व्यक्ति का कर्म वैसा बड़ा दण्डनीय 
अपराध ((027580० 0०॥०७) नहीं माना जाता। यों सभाओं में और समाज 
में भाषण या वार्तालाप में शिष्ठता का व्यवहार करने के लिए भी मर्यादायें 
प्रचलित हैं और सरकार के विरुद्ध भड़काने एवं उकसाने के बारे में भी विधि- 
विधान (,688 कात ०णाइतपागात्वा [70शं&0॥8) हे परन्तु व्यक्तिगत व्यव- 
हार में तथा घरेलू एवं पारिवारिक वार्तालाप में यदिकोई किसी को अपने शब्द 
कि से ज़ख्मी करता है तो उसके अपराध के लिए कोई कड़ा दण्ड-विधान 
नहीं है। 
ऐसा दण्ड निर्धारित न होने के कई कारण हो सकते हैं। शायद इस अपराध 
को दण्ड-संहिता में इसलिए सम्मिलित नहीं किया गया होगा कि इस प्रकार के 
रड़े-झगड़े इतनी संख्या में होते हैं कि यदि सरकार अथवा पुलिस इन्हें भी 
दण्डनीय अपराध मान लें तो न्यायालय में ऐसे अपराधों की अनन्त लड़ी लग 
जाएगी। यह भी कारण हो सकता है कि ऐसे अपराधों को अदालत के कटपघरे 
में कानूनी तौर पर सिद्ध (5६७॥७0) करना कठिन होता है क्योंकि मन के घाव 
प्रगट नहीं होते और उसके लिये गवाह या दस्तावेज़ ([90०77०॥5) आदि भी 
नहीं होते। यह भी हो सकता है कि मन के घाव लगने में स्वयं आहत व्यक्ति 
भी दोषी हो जो किसी बात को यों ही अपनी आदत के कारण महसूस कर गया 
हो। और, यह भी हो सकता है कि यह अपराध इतना आम हो कि इससे कोई 
भी छूटा न रह सकता हो। खैर इसके अपराध घोषित न होने का कारण चाहे 
कुछ भी रहा हो, इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि ज़बान से 


हि के मन को आहत और पीड़ित करना भी एक बहुत बुरा कर्म है। 
हु 
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कटु शब्द एक कुचक्र का उत्पादक 

ध्यान से देखा जाए तो एक दृष्टि से ज़बान के घाव ज्यादा खतरनाक होते 
हैं - केवल इसलिए नहीं कि कटु शब्द से पीड़ित होकर कई व्यक्ति अपनी 
हत्या तक कर डालते हैं या कई परिवारों का संगठन टूट जाता है या परस्पर 
दुश्मनी के बढ़ने से कलह-क्लेश को बढ़ावा मिलता है, बल्कि इसलिए भी कि 
यदि तलवार द्वारा कोई व्यक्ति ज़ख्मी हो जाता है तो उसका ज़ख्य उस तक ही 
सीमित रहता है परन्तु जब शब्द-प्रहार से कोई व्यक्ति आहत होता है तो वह 
उत्तेजना, अपमान या अशिष्टता का अनुभव करने के परिणामस्वरूप सम्पर्क में 
आने वाले दूसरे व्यक्तियों को भी दुःखी करता है। उदाहरण के तौर पर यदि 
किसी गृहिणी को कोई कट वचन बोलता है तो वह उद्विग्न होकर बच्चों या पति 
से खिन होकर बोलती है और पति बस में कन्डक्टर या यात्रियों से अथवा 
दफूतर में अपने सहकारियों से लड़ पड़ता है अथवा बच्चों पर अपना गुस्सा 
निकालता है और बच्चों की अपने पड़ोस के बच्चों से झड़प हो जाती है और 
इस प्रकार समाज में यत्र-तत्र-सर्वत्र तनाव तथा पर-पीड़ा का कुचक्र अथवा भँवर- 
सा चल पड़ता है। कटु अथवा अभद्रतापूर्ण वचनों से चेहरे की कान्ति सूख जाती 

मुख पर से मुस्कान मिट जाती है, मन से उत्साह नष्ट हो जाता है इसलिए 
कु शब्द एक कुचक्र का उत्पादक बन जाता है। 


प्र्श्द् 


युक्ति से मुक्ति मिलती है 


बा अपनी बातचीत के दौरान कई बार कहा करते - “बच्चे, युक्ति से 
मुक्ति मिलती है।'' बाबा की 'मुरलियों' में भी हम यह वाक्य पढ़ते हैं। 
परन्तु साथ-साथ बाबा कई बार यह भी कहते हैं कि “ज्ञान के बिना गति 
(या सदगति) नहीं होती” और कि “योग द्वारा ही सहज मुक्ति मिलती है; आत्मा 
कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होकर मुक्तिधाम को जाती है।” अत: प्रश्न उठता है कि 
- “युक्त द्वारा मुक्ति कैसे मिलती है? और, यदि ज्ञान तथा योग द्वारा भी आत्मा 
कर्मातीत होकर मुक्ति को प्राप्त होती है, तब कया युक्ति, ज्ञान और योग तीनों एक 
ही भाव को व्यक्त करते हैं? क्या यह तीनों पर्यायवाची शब्द हैं?”' 
युक्ति से संगत एक वृत्तान्त, एक उदाहरण 
इस प्रश्न के पहले भाग के बारे में मुझे एक वृत्तान्त की याद आती है। एक 
बार एक पागलखाने में एक पागल किसी तरह अपने कमरे से बाहर निकल गया 
और तीसरी मंजिल के कमरों के बाहर निकल छत का जो हिस्सा थोड़ा बाहर 
निकला था, उस श्रेजेक्शन' (शणुं००४णा;छज्जे) पर जा खड़ा हुआ। अचानर्क 
अस्पताल के वार्डन (6० ;रक्षक) ने जब देखा कि वह पागल अपने करे में 
नहीं है तो उसे ढूंढते-ढूंढते उसका ध्यान तीसरी मंजिल के बाहर की प्रोजेक्शन पर 
गया। उसने सोचा कि अगर यह रोगी वहाँ से छलांग लगा देगा या पागलपन में इस 
पर बेपरवाही से घूमेगा तो यह मर जायेगा। इसलिये कुछ अधिक सोचे बिना वह 
भागा और स्वयं भी वहां प्रोजेक्शन पर जा पहुँचा। ] 
वहाँ पहुँच कर उसने पागल से कहा -- “सुनाओ भाई क्या हालचाल है? यहाँ 
क्या कर रहे हो?” 
पागल बड़ी मस्ती से बोला - “सोच रहा था कि जैसे पक्षी पंख फैला कर 
उड़ते हुए नीचे उतरता है, मैं भी आज पश्ची की तरह फ़र्श पर उतरूं।'' ऐसा कहते 
हुए पागल ने मुंह को भी नीचे की ओर झुकाया और अपनी दोनों भुजाओं वर्था 
हथेलियों को पीठ से पीछे ले जाकर पंख की तरह रूप दिया। 
वार्डन डर गया और चौंका। उसने पागल को एक हाथ से तो थपथपाया और 
दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया ताकि वह कहीं नीचे छलांग न लगा दे। 
ः परन्तु उसने देखा कि पागल में बल बहुत है और वह उसे पकड़ कर रोक नहीं 
€& ए्गा। उसे यह भी डर शा कि तपा7 सह पालन को ननउझउती उकेया तो पागल 
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कहीं उसे ही नीचे धक्का न दे दे। परन्तु मिनटों में ही कुछ हो जाने वाला था, 
इसलिये जल्दी ही कुछ करना था। 

अचानक वार्डन को एक 'युक्ति' सूझी। उसने मुस्कराते हुए और दोस्ताना 
तरीके से पागल को कहा -- “वाह भाई वाह! आप जो करना चाहते हो वह कोई 
बड़ी बात तो है नहीं। आप तो कोई बड़ा काम करके दिखाओ। और, मुझे विश्वास 

कि आप विशेष काम कर सकते हैं।'” 

पागल ने कहा -- “अच्छा, सुनाओ दोस्त, अगर यह बड़ा काम नहीं है तो 
और क्या चाहते हो?”' 

वार्डन ने कहा -- “नीचे चलकर, फर्श से अर्श की ओर एक पक्षी की तरह 
उड़ कर दिखाओ। पंख तो आपको लगे हुए ही हैं। चलो, आओ, हम दोगें एक- 
साथ नीचे से ऊपर की ओर उड़ेंगे।” यह कहते हुए पागल की अंगुली प्यार से 
पकड़ते उसे कमरे के रास्ते से नीचे ले चला। इस प्रकार उसने पागल की भी जान 
बचाई और अपना कर्त्तव्य भी ठीक निभाया। अगर वह पागल से ज़ोर-ज़वरदस्ती या 
हाथापाई करता तो दोनों ही धड़ाम से धराशायी होते। तो सच है कि युक्‍्ति से ही 
दोनों की (मौत के मुंह से) मुक्ति हुई। 

एक अन्य वृत्तान्त; अन्य उदाहरण 

कुछ इसी प्रकार की युक्ति की बात एक-दूसरे संदर्भ में हम आचद्य शंकराचार्य 
की जीवन कहानी में पढ़ते हैं। शंकराचार्य घर-वार छोड़कर धर्म का प्रचार करना 
चाहते थ। परन्तु उनकी मां उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती थीं। शंकराचार्य 
ने आखिर युक्‍्ति सोची। 

वह एक बार अपनी मां के साथ नदी पर गये। कपड़े किनारे पर रखकर 
शंकराचार्य ने मां को किनारे पर बैठने को कहा। अचानक ही नहाते-नहाते शंकराचार्य 
ज़ेर-ज़ोर से चिल्लाने लगे। 

माँ, माँ..माँ.ढ.. ओ में मरा। मगरमच्छ ने मेरा पांव पकड़ लिया! र कोई 
बचाओ व...” 

मां घबरा गयी और हाय-हल्ला करन लगी। शंकरचाय 
भगवान ही बचा सकते हैं वरना आज मैं मरा, हाव मय, अं | मस 

कह दो मैने अपना बच्चा भगवान को दिया। जल्दी कह दो मां, एक 
रुवशकितिदान भगवान ही गज को ग्रह से बचाने की भोति नकझ्ष दवा सकते हैं .... 
हद... भरा, जल्दी करा मा 
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जल्दी के कारण मां से कुछ सोचा नहीं गया। उसे तो बच्चे का जीवन प्यारा 
था। उसने तुर्त कह दिया - “मैंने यह बच्चा भगवान को दिया।”” फिर वह कहने 
लगी - “बचाओ भगवान बचाओ! अब यह आप ही की शरण में है; यह आप ही 
का बच्चा है, इसे मैंने आपकी शरण में सौंपा है।'' 

इस तरह शंकराचार्य तट पर आ पहुंचे और बोले - “ां, तूने अच्छा किया, 
मुझे भगवान के हवाले कर दिया, वर्ना तो आज बचने की कोई आशा नहीं थी। तूने 
बचा लिया मुझे माँ ...। 

माँ बोली - “मैंने नहीं, भगवान ने तुझे बचाया है शंकर; इस बात को कभी 
मत भूलना।' 

शंकराचार्य बोले -- “ठीक कहती हो माँ! तो अब से मेरा यह जीवन भगवान 
ही के हवाले है; तुमने तो उसे सौंप दिया था न, मां? उसी ने बचाया है न मुझे?” 

माँ ने अब समझा कि शंकराचार्य किस अर्थ में उसे यह कह रहा है। धार्मिक 
स्वभाव की एवं श्रद्धालु माता होने के कारण उसने कह दिया - “हां, हो तो तुम 
भगवान के ही। परन्तु क्या मुझे छोड़ जाओगे?! 

तब शंकराचार्य ने कहा - “माँ, मैं छोड़ने की भावना से नहीं जा रहा, धर्म 
का प्रचार करने जा रहा हूँ; जिस भगवान ने बचाया है, नया जीवन दिया है, उसकी 
महिमा करने जा रहा हूँ।'” इस प्रकार शंकराचार्य ने भी (मां के मोह से) युक्‍्ति द्वारा 
ही मुक्ति पाई थी। 

मेरा अपना उदाहरण 

मैं स्वयं जब शिव बाबा के इस अलौकिक कार्य में पूर्णत: समर्पित होना चाहता 
था तो मेरे लौकिक पिता मोह-ममता के वश मुझे इसके लिये स्वीकृति देने में तैयार 
नहीं होते थे। आखिर एक दिन उनसे यह वार्तालाप हुआ - ह 

पिता जी -- “आखिर मैं आपका पिता हूँ; आपके हित ही की बात कहता हूँ; 
आप सरकारी सेवा को न छोड़ो और घर में ही रहो।'' 

मैं -- “निश्चय ही आप पितृवत स्नेह और शुभ भावना ही से ऐसा कहते हैं। 
परन्तु अब मेरा लक्ष्य ही कुछ और है। यदि आप आज्ञा दें तो आप से एक बात 
पूछूं?' * 

पिता जी - इसी प्रसंग में कोई बात हो तो भले ही पूछो।”' 

मैं -- “जब मैं बहुत छोटा था तब आप अंगुली पकड़ कर मुझे बाज़ार में ले 
५... थे ताकि आप मुझे रास्तों से परिचित करायें और फल-सब्ज़ी आदि वस्तुओं 
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की खरीदारी सिखायें। तव आपका कोई परिचित व्यक्ति मिल जाता और आप से 
पूछता -- “यह आपका बच्चा है?”, तो आप तुरन्त कहते - “अजी, यह 
भगवान का बच्चा है।”” ऐसा कहते हुए आप अंगुली ऊपर उठा लेते और नेत्र या 
मुख ऊपर की ओर कर लेते। अत: मैं तो कई बार आपके मुखारविन्द से यह सुनते- 
सुनते यह मान बैठा था कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। परन्तु आज आप कह रहे हैं 
कि मैं आपका बच्चा हूँ और आप मेरे पिता हैं। तब में और अब में यह अन्तर कैसे 
पड़ गया है -- बस, यही मैं जानना चाहता हूँ।'' 

पिताजी (मुस्कराते हुए) -- “अच्छा, तो कया तुम तब यह ध्यान से सुनते थे? 
क्या तुमने इसी मन्तव्य को पक्का कर लिया था? तुम चालाकी कर रहे लगते हो। 
देखो, शरीर.के दृष्टिकोण से तो तुम मेरे ही बच्चे हो, आत्मा के नाते से भगवान 
के वच्चे हो। इसलिए मैं तब भी ठीक कहता था और अब भी ठीक कहता हूँ।' 

मैं -- “तो पिताजी, आप मेरा शरीर रख लो, मुझ आत्मा को पिता परमात्मा 
के पास जाने दो।”! 

मेरे लौकिक पिता भी धर्म-प्रिय व्यक्ति थे। वे खिलखिलाने लगे और बोले - 

तुम मानोगे तो नहीं। तुम भगवान के हो चुके हो तो रोकूं भी कैसे? फिर बात यह 
है कि तुम्हारे बचपन में मैं अपने मित्रों से जब कहता था कि -- “भगवान्‌ का बच्चा 
है,” तब मैंने यह सोचा ही नहीं था कि तुम इस बात को पकड़ लोगे।”' 

स़रैर, हमें तो इस युक्ति से (लौकिकता से) मुक्ति मिल गयी। 

“युक्ति से मुक्ति” की जो कहावत है, इसके बारे में कई दृष्टान्त और वृत्तान्त 
बताये जा सकते हैं। मान लीजिये कि किसी को हलवा बनाना है। अब पहले तो उसे 
यह मालूम होना चाहिये कि हलवा बनाने के लिए सूजी, घी, चीनी, पानी, अग्नि 
वतन आदि की आवश्यकता है। फिर उसे हलवा बनाने की युक्ति भी मालूम होनी 

चाहिये। यंदि उसने पहले सूजी को घी में भूनने की बजाय पहले सूजी में पानी डाल 
दिया ओर फिर घी और चीनी डाल दी तब वह या तो कच्चा-पक्का सत्तू-सा बन 
जावगा या मीठी लेई ही बन जायेगी। युक्ति के बिना न हलवा वनगा और न उस 
व्यक्त को (भूख से) मुक्ति मिलेगी। हे ेल्‍ 

अव इसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा तो मनुष्य को यह बाध होता है कि आत्मा 
जया है और परमात्मा क्या है, आत्मा और परमाला का क्या है, इत्वाति 
यान से उसे योगी जीवन के नियम, लाभ आदि-आदि का परिवय मिलता है। परन्तु 
“द परनात्मा यक्ति का प्रयोग न करें तो शायद काई भी उनका पूरा तरह 44% 
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नहीं करेगा। बाबा सभी को उत्साहित करते हैं कि योग सहज है, ज्ञान तो तीन दिन 
में भी समझ आ जाता है और आप ही तो पहले देवी या देवता थे; आप विशेष 
आत्मा हैं, सिकीलधे' हैं, मैं आपको अपनी पलकों पर बिठा कर ले जाऊँगा; मैं 
आपके सिर पर ताज देखता हूँ, आदि-आदि। 

इस प्रकार बाबा देहाभिमान और लौकिकता से छुड़ा कर आत्मा का स्नेह स्वयं 
(परमात्मा) से जोड़ देते हैं। वे कभी विनाश की बात बताकर मुर्दा हुई दुनिया से 
मुख मोड़ते हैं, कभी कोई सौगात देकर, कभी वे महिमा करके अपना साथी और 
सहयोगी बनने की बात कहते हैं तो कभी वे अपने हाथों से गोली” (प्रसाद) देते 
हैं। इस प्रकार वे अनेक युक्तियों से ज्ञान तथा योग के मार्ग पर चलाते चलते हैं। 
मुक्ति और जीवन-मुक्ति होती तो ज्ञान और योग ही से है परन्तु युक्ति के बिना 
मनुष्य ज्ञान और योग पथ पर ही नहीं चलता, और जब वह ज्ञान एवं योग को ही 
नहीं अपनाताः तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? 

फिर योग की भी युक्ति है। योग लगाने के लिये पहले स्वयं को आत्मा निश्चय 
करना है.-- यह युक्त ही तो है। यह युक्ति न आने के कारण पहले लोग अपने 
मन को परमात्मा में स्थित ही नहीं कर पाये क्योंकि वे देहाभिमान से ही न्यारे नहीं 
हो पाते थे। इसके अतिरिक्त, बाबा अनेक युक्‍्तियों गे ही योग-स्थित करते हैं। वह 
कहते हैं -- “देखो, अपने लौकिक मित्रों-सम्बन्धियों को तो आप ज़न्म-जन्मान्तर 
याद करते ही आये हो; बस आप केवल याद को स्थानान्तरित (ट्रान्स्फर) करो! 
इस प्रकार, जो व्यक्ति पहले विकारों तथा देहाभिमान की दलदल में फंसा था, अब 
बाबा उसे युक्त से ही मुक्ति दिलाते हैं। जैसे वार्डन ने नीचे से ऊपर उड़ने की बात 
कहकर युक्‍्ति से पागल को छज्जे से हटाया था, वैसे ही शिव बाबा भी. युंक्ति से 
ही मनुष्य को पवित्रता, ज्ञान और योग के मार्ग पंर चला कर मुक्ति दिलाते हैं। 
वार्डन की तरह बाबा भी कहते हैं कि आप भी ऊपर उड़कर दिखाओ। बाबा भी 
कहते हैं कि शंकराचार्य से भी अधिक महान्‌ युक्ति से स्वयं को लोक-कल्याण की 
सेवा के लिये मुक्त करो। ह 
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_प्रभु-चित्तन या पर-चिन्तन 


मारी योग-साधना के पाँच मूल तत्व हैं। एक तो यह है कि हम 
है| परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय गुणों का मनन, चिन्तन और रसास्वादन 
करते हैं। टूसरा यह कि हम अपने बारे में भी इसी निष्ठा अथवा 
निश्चय को धारण करते हैं कि हमारा वास्तविक एवं आदिम स्वरूप पवित्रता, 
शान्ति तथा प्रेम है। तीसरा यह कि हम स्वयं को एक ज्योति-बिन्दु आंत्मा मानते 
हैं और परमात्मा को भी देह-रहित एक शाश्वत ज्योति-बिन्दु रूप मोनते हैं। और 
इस भ्क्रिया अथवा विधि से देह की विस्मृति कर आत्मा के स्वरूप में टिकते 
हैं। चौथा तत्व यह है कि हम आत्मा के स्वरूप की तथा परमात्मा के स्वरूप एवं 
गुणों की पुनपुनः स्मृति में लगे रहते हैं और इस स्मृति को निरन्तर या एक तान 
बनाते हैं। पँचवा तत्व यह है कि हम इस स्मृति में प्रेम, भावना, समर्पणमयता 
शतयादि का समावेश करते हुए इसमें स्थिति तथा अमुभूति को प्राप्त करते हैं। इस 
“कर के अभ्यास, पुरुषार्थ या योग से हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है, 
हममें पवित्रता, शान्ति आदि का उत्कर्ष होता है तथा हमारा जीवन आध्यात्मिक 
महानता को भ्राप्त करता है। हमारे इस पुरुषार्थ से हमारे मन का मणका 
विजयमाला में पिरोने के योग्य हो जाता है। ॥॒ 
रु बहुत बार देखा गया है कि व्यक्ति, इस पुरुषार्थ को छोड़कर उल्टी 


माला फरने लगता है। अथवा, वह घण्टा-आधा घण्टा तो योग रूपी सुल्टी माला 
फरता है और उसके बाद दिन-भर उल्ही माला फेरता ह। कई वांर तो कोई 
साधक योगाभ्यास के समय भी उल्टी माला फेरने लगता है। उसका परिणाम भी 
उत्य ही होता है। 

पर-चिन्तन-उल्टी माला 


:... ऊपर योग के पाँच मूल तत्वों का उल्लेख कर आए हैं। अब मान 


लाजिए कवि -+5 5 किसी मनुष्य न धारी की अवगण द्गएा अमल ज + 
.ए कि काईं व्यक्ति कि "तन-घारा मे काइ अवगुण, दुर्गुण या बट 
देखता है उसकी कमी कमज़ोरी गरी को सेफतफ्े >> उत उसके मप में बार-दाउ उ>ऊ 
37 है। उसका कमी-कमज़े का दखेन के बाद उसक मन मे बार- वार उत्त 
॑क-० पक कक का] 


हर गरग को स्मृति > आती ० ओर के अदगण या दर्गण की बन क्‍न्च>ज -७०>-5. 
/ “से का स्मृति हो आती है औ उसके अदगुण या दुगुण की भी दाद आती 


रे अ दे बज वक्ता + समातका ऊला 9 ->+- क्र्ल 
९ ऊर उस वाद म॑ उसके प्रति घृणा या द्रप का भा समादश हात है आर वह 
<्च ढएफाः ञ ंधवा ऊा :+++ - ५ अनभति सनक स्थिति बेड मन न० ८ कक तथ दण्य पित्त ह+ 
ज3१ फटुता अथव डउग का अनुभ्ात या स्थिति नें होता है। तव इस इलक्रिया दि 


पे देवा कहेंगे? 


पा 


ही 
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इसमें एक तो परमात्मा के ईश्वरीय गुणों और .दूसरे आत्मा के आदि 
स्वरूप की पवित्रता के चिन्तन की बजाय किसी व्यक्ति के दुर्गुणों ही का तो 
मनन-चिन्तन है। तीसरे, इसमें ज्योति-बिन्दु आत्मा और अंशरीरी परमात्मा की 
स्मृति के बजाय देहधारी ही की तो याद है और अपनी स्थिति भी तो दैहिक ही 
है। चौथे, किसी के दूर्गुणों का पुनःपुनः चिन्तन या दूसरों से उसका वर्णन, 
अर्थात्‌ उसकी निंदा भी तो इसमें समाई है। पाँचवे, उसकी निंदा कंरते हुए 
उसकी त्रूटियों को सोचते हुए मन में उसके प्रति घृणा-भाव, क्रोध या अपमान 
की भावना भी तो समाई हुई है। अत: यह तो योग-साधना (/००७॥०) के 
विरुद्ध ही- प्रक्रिया है। 

इसका स्पष्ट अर्थ तो यह हुआ कि योग या ध्यान से जो लाभ होते हैं, वे 
सभी लाभ तो इस प्रक्रिया से होंगे नहीं, बल्कि उनके विपरीत ही अब अनुभव 
होगा। दूसरें शब्दों में, लाभ की बजाय हानियाँ ही होंगी। योग से यदि स्वास्थ्य 
अच्छा होता. है तो अब इस पर-चिन्तन और दोष-दर्शन से स्वास्थ्य बिगड़ेंगा ही। 
योग (५०॥४४०) से यदि मन में शान्ति मिलती है तो इस अवगुण दृष्टि से 
अशान्ति ही होगी। योग से यदि देह से न्यारापन और हल्कापन अनुभव होता 
है तो इससे भारीपन अनुभव होगा। योग से यदि उड़ती कला प्राप्त होती है 
आत्मा में बल भरता है और पवित्रता आती है तो इस पर-चिन्तन से.पतन होगा 
ओर गिरती कला होगी तथा आत्मा में कमज़ोरी आएगी। इसलिए ही कहा गया 
है कि पर-चिन्तन पतन की जड़ है और आत्मा-चिन्तन उनति की सीढ़ी हैं। 


अा+ ६3 ये. 
प्रध्छ्‌उछ 


आध्यात्मिक लक्ष्मण रेखा 


मानस के अनुसार जब सीता जी ने पंचवट्टी में रहते हुए, उनके बचाव 

के लिए लक्ष्मण जी द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा पार की तभी रावण 
उन्हें हर ले गया फलस्वरूप उन्हें अपार कष्ट सहने पड़े और राम रावण युद्ध 
भी हुआ। वास्वत में लक्ष्मण रेखा का एक गहन आध्यात्मिक रहस्य है और 
उसके अनुसार जब हम जीवात्माएँ ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा निराकार शिव 
(जिले हम स्नेह से बाबा शब्द से सम्बोधित करते हैं) द्वारा खींची हुई मर्यादाओं 
की रेखाओं को पार करते हैं जब हमारी बुद्धि रूपी सीता को देहअभिमान रूपी 
रावण हर लेता है जिस कारण हम दुःख व अशान्ति के चक्रवात में फंसते चले 
जाते हैं। अत: आज हम रूहानी ब्राह्मण परिवार के लिए प्रातः काल से रात्रि तक 
की जो मर्यादाएँ बाबा ने बताई हैं, उनकी चर्चा करेंगे:- 


स्मृति 

परमप्रिय बाबा ने हमें बताया है कि हमारी सारी अवस्था की नींव हमारी 
स्मृति पर है। अत: उक्ति प्रचलित है "जैसी स्मृति वैसी स्थिति” हमारी स्मृति जब 
रूहानी हो जाती है तब हम देवता बन जाते हैं और जब वह देहिक होती है तब 
असुर बन जाते हैं। अतः बाबा द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान, योग, धारणा व 
अलौकिक सेवा का स्वाभाविक फल हमारी रूह्मनी स्मृति है। रूहानी स्पृति से 
तात्पर्य यह है कि हम स्वयं को निरन्तर इस शरीर से न्यारी 'विद्यु रूप आत्मा 
समझें' जिसका मूलरूप ज्ञान, प्रेम, शान्ति, आनन्द, शक्ति व पवित्रता स्वरूप 
है जो सर्वशक्तिमान्‌ पतित पावन परमप्रिय शिव बाबा की संतान हैं, परमधाम 
के निवासी हैं। ब्रह्म तन द्वारा शिव वाबा की गोद लेने के पश्चात्‌ मुझ आत्मा 
का अब रूहानी जन्म हुआ है। यह वास्तविक ब्राह्मण जन्म है अर्थात्‌ अब देह 
सहित देह के सर्व सम्बन्धों से वृद्धि की आसक्ति टूट कर केवल एक वादा में 
है| है वही मरजीवा जन्म का लक्षण है। मेरा वर्तमान लक्ष्य फरिश्ठा अर्थात 
उकाशमान काया वाला बनना है व दिव्य गुणों से सुशोभित होना है। इस अकार 
हमारी स्मृति की लक्ष्मण रेखा में वर्तमान समय आत्मा से सखन्धित उपरोदत 
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रतवर्ष में लक्ष्मण रेखा का महत्व काफी प्रसिद्ध है क्योंकि रामचरित 
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“१ एव रहना चाहए। यहाँ स्वाचतन का रूप है जिस ठादा उन्दात 50 च्यड्टा 
कक 


प्रात मे वक्त ऊअध्यास मऊ आटा उपर मे 
»उ ते हैं। इसके निरन्तर अभ्यास से कुछ रमनय न हा 
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सम्बन्ध अथवा वस्तु से उपराम हो जाती है व पुरुषार्थी सहज ही अलौकिकता 
का अनुभव करता है। 
दृष्टि 

जैसे-जैसे हमारा स्वभाव रूहानी स्मृति का बनेगा हमारी दृष्टि भी रूहानी 
बनती जावेगी। रूहानी दृष्टि से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को देखते हुए 
हमारी दृष्टि उसकी बिन्दु रूप आत्मा पर ही पड़े व शरीर गौण हो जावे। उसके 
प्रति अपना व्यवहार ठीक रखने के लिए हमें उसके संस्कार-स्वभाव को तो 
यथार्थ रूप से ऑक कर उसके प्रति अपना रुख अपनाना पड़ेगा किन्तु फिर भी 
विशेष रूप से हमारी दृष्टि उसके गुणों पर अवश्य पड़े। यह तो दैनिक अनुभव 
की बात है कि हमारी श्रद्धा अथवा प्रेम उसी व्यक्ति से होता है जिसके गुणों का 
प्रभाव हमारे मन पर होता है। 

अत: प्रत्येक व्यक्ति के प्रति रूहानी दृष्टि रखने से हमारी मनोवृत्ति पर किसी 
के विषय में दुष्प्रभाव नहीं पड़ पावेगा और हमारा व्यवहार हर व्यक्ति के प्रति 
सम रह सकेगा और मन पर किसी प्रकार का बोझ न होने के कारण हमारे योग 
की अवस्था भी स्वाभाविक होगी। जब तक किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना 
रहती है तब तक न चाहते हुए भी उसके प्रति कटु विचार उठते रहते हैं जो 
मनसा में काँटे सदृश्य चुभते हैं और खुशी की स्वाभाविक स्थिति नहीं बनने 
देते। हमारा व्यवहार भी उस आत्मा के प्रति सामान्य नहीं रह सकता बल्कि 
व्यवहार में प्रेम के स्थान पर शुष्कता या रूखापन आ जाता है। जब किसी 
पुरुषार्थी की किसी अन्य व्यक्ति के प्रति ऐसी मानसिक स्थिति हो तो थोड़ा 
पुरुषार्थ करके भी, जब कभी उसका विचार आये उसे तुरन्त बिन्दु रूप समझ 
कर, परमधाम में बाबा के पास प्रकट (87788) कर दे तथा उसके गुणों का 
कुछ चिन्तन करें तो थोड़ा समय में ही उसकी मनसा सामान्य स्थिति को प्राप्त 
हो जायेगी। हमारी दृष्टि की मर्यादा रूहानी व गुण ग्राही है; अतः जहाँ दृष्टि 
इसके विरूद्ध जाये तुरन्त उसे रोकना चाहिए। 

चृत्ति 

वास्तव में बाबा के ज्ञान का अभिप्राय ही हमारे मन की वृत्ति को बाह्ममुखी 
अन्तर्मुखी करने का है। जब मन की वृत्ति अर्न्वमुखी होती है तब पुरुषार्थी को 
स्वयं की कमियाँ नज़र आती हैं और तब अपने ऊपर ध्यान देकर उन्हें ठीक 
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करता है। स्मृति प्राय: परमधाम में रहने से उसे अन्य आत्माओं से भाई-भाई का 
यथार्थ सम्बंध अनुभव होता है जिससे उसके मन में उनके ग्रति स्नेह रहता है 
व स्वयं का कर्तव्य-बोध होता है। यह तो जीवन का साधारण अनुभव है कि जहाँ 
प्रम होता है वहाँ त्याग व सेवा स्वाभाविक रूप से होती है। अतः जैसे-जैसे 
एुरुपार्थी की अन्तर-आँखें खुलती हैं उसमें स्वयं के परिवर्तित जीवन, अपूर्व 
आनन्द तथा अतीद्धिय सुख को अन्य भाइयों को भी बांटने की प्रबल इच्छा 
होती है। इससे अन्य व्यक्तियों के प्रति उसमें रहम की अथवा उनके कल्याण की 
शक्तिशाली भावना जाग्रत होती है व धीरे-धीरे उसके रोम-रोम में छा जाती है। 
वास्तव में यही कल्याणकारी वृत्ति का द्योतक है जो उसे निरन्तर अन्य आत्माओं 
के कल्याण के लिए प्रेरित करती रहती हैं। इस प्रकार वावा ने हम रूहानी 
ब्राह्मणों की वृत्ति की मर्यादा रखी है 'कल्याणकारी '। जब कभी वृत्ति का रुख 
इसके विरुद्ध हो जाये, तुरन्त यथार्थ स्मृति एवं दृष्टि के आधार पर इसे ठीक कर 
लेना चाहिए। 
संकल्प 
रूहानियत का स्वाभाविक स्वरूप बनाने के लिए पुरुषार्थी को स्वयं के 
संकल्पों पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। वास्तव में बावा ने हमें बताया है 
कि हमारी शक्ति का ख्रोत संकल्प ही हैं। यदि हम एकाग्रचित होकर, अपनी 
संकल्प शक्ति को किसी ओर लगाते हैं तो वह कार्य सहज ही सफलता को 
प्राप्त हो जाता. है। प्राय: असफलता तब मिलती है जब संकल्पों-विकल्पों के 
प्रवाह के कारण व्यक्ति स्वयं के निर्धारित लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होकर 
घिन्तन नहीं कर पाता। इसका मल कारण है -- मन की चंचलता। जब व्यक्ति 
का लगाव विभिन व्यक्तियों व वस्तुओं में होता हैं तो उसका मन कभी किसी 
ओर खिंचता है व कभी-कभी दसरे व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर। फलस्वरूप, 
वह एकाग्र नहीं हो पाता, भटकता रहता है, अत: उस विषय पर स्वस्थ चिन्तन 
» एन कारण उसको उचित रीति से करन की विधि नहीं आ पाता। सफलता 
अस मिले? अतः बाबा ने बताया है कि मरजीदा ब्राह्मण बनने के दाद हम 
ज्च्वा दा संकल्य केवल अन्य आत्माओं को नई देवी दृष्टि का आधिकान बनन 
*; आर ही चलते रहना चाहिए। यदि हम स्वयं के संकल्या | 
' फरक, अपन ऊपर निरन्तर जाँच ((आत्त॑पाह8) करके, सकता 
5 शस आर लगा सकें, वा थाइ समय में हा इसका विशप कान 
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आ सकता है। लेकिन यह तो तभी हो सकता है जब हम योग के तीव्र पुरुषार्थ 
द्वारा स्वयं का सम्पूर्ण स्नेह 'एक शिव बाबा व उनकी अलौकिक सेवा” दूसरा 
न कोई, से जोड़ लें।-बाप-दादा के फरमान अनुसार ट्रस्टी (778०8) बनकर तो 
अवश्य अपनी प्रवृति संभालनी है किन्तु उसे स्वयं की प्रवृत्ति समझकर नहीं 
बल्कि बाप दादा ने अपने बच्चों को हमें संभालने व बाप समान बनाने हेतु दिया 
है, यह समझ कर चलायें। इसका परिणाम यह होगा कि हम उसे संभालेंगे तो 
पूरे उत्तरदायित्व से किन्तु आसक्ति लगाव, राग, आकर्षण या खिंचाव के बिना 
जिससे बुद्धि में कोई भारीपन महसूस नहीं होगा। हम तो केवल निमित्त हैं, बैक 
बोन (88०८-७०॥०) तो सर्वशक्तिवान्‌ बापदादा साथ-साथ हैं ही। साथ-साथ 
हमारा लक्ष्य उन्हें रूहानी सेवाधारी बनाने का अवश्य रहेगा। ताकि वे नई सृष्टि 
के अधिकारी बन सकें। ि 


मर्यादा-पालन से प्राप्ति 


इस प्रकार यदि हम देखें तो हमारी आन्तरिक स्थिति की मर्यादा है रूहानी 
स्मृति या स्वचिन्तन, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति व अन्य आत्माओं को नई 
सृष्टि के मालिक बनाने वाले संकल्प। जब कभी इन चारों में से कोई भी अंग 
उपरोक्त मर्यादा का उल्लंघन करे, हमें ध्यान देकर उसे तुरन्त ठीक कर लेना - 
चाहिए। यदि हम इन चारों अंगों पर उचित ध्यान देकर मास, दो मास भी चल 
सकें तो अवस्था में जो आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा, वह वास्तव में अनुभव 
योग्य है। ऐसा होने से पुरुषार्थी की बुद्धि परमप्रिय शिव बाबा के साथ स्वतः 
ही लगी रहती है तथा बुद्धि की लगन, रूचि, लगाव अथवा आकर्षण. केवल 
एक उसी ओर रहता है। आत्मा स्वयं को शरीर से सर्वथा न्यारी अनुभव करती 
रहती है तथा स्वयं को करावनहार व शरीर को कारोबार चलाने वाला केवल . 
विभिन साधन समझती है, धीरे-धीरे कार्य करते हुए भी प्रकृति के स्वाद व रस 
के आकर्षण से मनोवृत्ति बिल्कुल निरासक्त व न्यारी हो जाती है। तब उसे जैसे 
सोना व मिट्टी एक सदृश्य लगता है। यह लक्षण उस अन्तिम स्थिति का है जब 
आत्मा का हिसाब-किताब शरीर से चुक्तु होने वाला होता है। वास्तव में यही 
बेहद की वैराग्यवृत्ति, उपरम अवस्था, साक्षीपन, न्यारी व स्थाई अवंस्था का 
स्वरूप है। ऐसी की स्वाभाविक स्मृति आती रहती है। इस पुरुषार्थ से कभी डेड 
- साइलेन्स (0०80 आ०7०७) अथवा बीजरूप स्थिति का खिंचाव व कभी दिव्य 
सजा-सजाया भविष्य जीवन की स्मृति का आकर्षण होता है। इस पुरानी 
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दुनिया की स्मृति गायब हो जाती है। ऐसा बार-बार अनुभव होता है, जैसे अभी 
अभी यहाँ और अभी-अभी वहाँ अर्थात्‌ एक पाँव परमधाम में व दूसरा सतबुगी 
राजधानी में। स्थूल वतन से तो बुद्धि का लंगर जैसे उठ ही जाता है। ऐसी 
अवस्था प्राप्त आत्मा का प्रत्येक बोल अन्य आत्माओं में रूहानी नशा, उमंग व 
उत्साह भरने वाला होता है अथवा उसका एक-एक बोल महावाक्य होता है 
स्वयं में अर्जित शक्ति व गुणों के आधार से, वह दूसरी आत्माओं में परिवर्तन 
की प्ररणा के बीज बोने वाला होता है तथा निर्बल को शक्ति, भिखारी को दान 
व भक्त आत्मा में प्रभु-मिलन का ज्ञान का बीज वो देता है व उन्हें सम्पन्न बना 
देता है। प्रत्येक कर्मेन्द्रय शीतल व महान्‌ हो जाती हैं तथा उनके कर्मों में 
रूहानी दिव्यता व अलौकिकता आ जाती है। वह व्यक्ति के संकल्पों व 
भावनाओं को ठीक से पकड़ लेता है व उसे सहज सन्तुष्ट कर सकता है उसकी 
परख शक्ति निखर जाती है। सहनशक्ति इतनी बढ़ जाती है कि बड़ी-से-बड़ी 
बात भी उसे छोटी लगती है। क्योंकि न्थिंग न्यू (२०७72 ९०८४७) की धारणा 
हाती है और उसे मार्ग प्रदर्शा मिल जाती है जिससे सफलता स्पष्ट दिखाई 
जाती है। ऐसी आत्मा अपनी अर्जित शक्ति के भण्डार के आधार पर काई भी 
जिम्मेवारी सहज संभाल लेती है। आने-जाने की निरंतर तीव्र गति के कारण 
उचित समय पर उचित कार्य की जैसे टचिंग हो जाती है जिससे उस काई भी 
आवश्यक कार्य करना नहीं भूलता। अत: दूसरों को तो एसा महसूस होता है 
जैसे ये बहुत कार्य कर रहें हैं परन्तु वह स्वयं तो वीजरूप, साकापन व साक्षीपन 
को स्थिति में मगन रह हल्कापन महसूस करता है। तुम ही संग उठे, बुम्हीं संग 
बंद, गाऊ, नाचूँ, खाऊ पीऊ के बढ़त हुए अभ्यास से सवशाक्तदान्‌ वाद्य का 
सदा साथ अनुभव हांता है। अत: उसका गन सव इच्छाएं उम्स पृण हान के कारण 
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इच्छा मात्रम्‌ अविद्या' भी हो जाती है। इस प्रकार रूहाना स्तृत्ि 





अभ्यात्त द्वारा पुरुषार्थी का आध्यात्मिक स्तर इतना उठ जाता हैं कि वह 2 ओ 

र में रहते भी अव्यक्त स्थिति (प्रकाशवान कादा) का अदुनद कर्ता ह। 
समूर्ण स्थिति अर्थात्‌ फरिश्तेपन के समीप पहुंचने के यही लक्षण है मानों आत्म 
+ बोगवल से इस शरीर से अपना हिसाव-किताब चुकठा कर लिशा है। और 


जि 
ताक अजकलओ 
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५ ५७ जव्यदत हाना हा चाहता ह। 


नम 


योगी ओर सहयोगी 


५ |! गी' शब्द का उच्चारण करने से सबसे पहले तो हमारे मन पर वह चित्र 
"गो ॥|| उभर आता है जिसमें दिखाया गया है कि प्रकाश एवं शक्ति की एक 
तीव्र धारा योगाभ्यासी पर उतर रही है और उसे योग से चकाचौंध 
अथवा सराबोर करके दसों दिशाओं में प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते 
हुए, सारे वातावरण में एक नव-चेतना, एक दिव्यता और एक अलौकिकता 
प्रकीर्ण करती हुई, अविरल गति से शान्ति फैलाती हुई चली जा रही है। इस 
चित्र में योगाभ्यासी पर दृष्टि डालने से लगता है कि योग के इस प्रवाह में वह 
अपने पार्थिव देह की सुध भूल चुका है और अपने लाल की लाली में स्वयं भी 
लाल हो गया है। अब उसे प्रकाशमय नेत्र, प्रकाश ही का अनुभव और प्रकाश 
ही की ईश्वरीय गोद अथवा प्रकाश ही का ओढ़ना मिला हुआ है जिसमें वह 
आन्तरिक सुख में विभोर होकर उस सुख ही में रमा हुआ है। उसकी वृत्ति, 
उसकी स्मृति, उसकी दृष्टि, उसकी काया - सभी में ईश्वरीय शक्ति और 
ज्योति ने एक नया जीवन, एक नया रस, और एक नई स्फुरण भर दिया है कि 
जो एक सुहावनी बाढ़ की तरह उसके भीतर और बाहर उसमें आत्मसात और 
आलिंगन कर रहा है। 
यह चित्र मन को इतना भला लगता है और इतना प्रभावशाली कि इस चित्र 
के कुछ क्षण मन पर अकिंत रहने से मन स्वयं को उस अनुभूति की स्थिति में 
पाता है। परन्तु जब हम सोचते हैं कि मनुष्य को व्यवहार क्षेत्र में भी तो पग धरने 
होते हैं तब हमारे सामने योगी का एक ऐसा चित्र प्रगट हो जाता है जो एक 
फरिश्ते की न्यायी एक उज्वल प्रकाश का बना हुआ है कि जिस प्रकाश में एक 
चुम्बकीय शक्ति भी है, एक अनोखी शीतलता भी और एक उत्साह भरने वाली 
उष्णता भी तथा अपावन को पावनता का स्पर्श देने वाली एक विमलता भी। इस 
चित्र में योगी के नेत्र, कर्ण, मुख इत्यादि दिखायी तो देते हैं परन्तु जैसे अतीत 
काल में प्रसिद्ध ढाका की बारीक मलमल के पीछे किसी का चेहरा थोड़ा 
अस्पष्ट-सा दिखाई दिया करता होगा वैसे ही यह कर्मयोगी मानो प्रकाश की एक 
बारीक-सी ओढ़नी ओढ़े हुए दिखाई देता है। किसी को ऐसा दिखाई न भी देता 
हो तो भी स्वयं में वह एक अजीब-सी अंगड़ाई, प्रभु-प्यार की एक मीठी-सी 
कसक, अपने प्रियतम के प्रति एक समर्पण भाव, अपने कर्तव्य के प्रति एक 
-... निष्ठा और अन्य के प्रति करुणा भाव का अनुभव करते हुए ऐसा महसूस 
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तुम्हारे जानवर से प्यार है तो स्वयं तुमसे तो बहुत प्यार होगा ही। जब एक 
जानवर और मनुष्य के लिए लोग कह देते हैं तो प्रभु-प्यार, जिससे प्यार की 
और कोई ऊंची सीमा नहीं, के लिए तन, मन, धन से उदगार व्यक्त करना 
अर्थात्‌ ईश्वरीय सेवा में हाथ बटाना तो स्वाभाविक ही है। 

सभी ईश्वर-विश्वासी लोग परमात्मा को अपना माता-पिता, सखा, स्वामी 
और सर्वस्व मानते हैं। तब सोचने की बात है कि सेवक अपने स्वामी के लिए, 
सखा अपने सखा के लिए तथा हर कोई अपने घनिष्ठ सम्बस्धियों के लिए 
संसार में क्या कुछ नहीं करता। अत: योग जो परमात्मा से टूटे हुए सम्बन्धों को 
फिर से जोड़ने का नाम है, उसमें स्थित होने वाला व्यक्ति यदि तन, मन, धन 
से प्रीत की रीति निभाना नहीं जानता तो वह अभागा है। योग की जिस स्थिति 
का हमने प्रारम्भ में वर्णन किया है, उस स्थिति में आत्मा को जिस ईश्वरीय प्यार 
का अनुभव और जिन अनमोल खज़ानों की ग्राप्ति होती है, उनके बदले में वह 
मनुष्य, यदि वह विश्व का महाराजा भी हो, अपने सब खज़ाने प्रभु-अर्पण करने 
से भी नहीं चुका सकता। परन्तु यदि योग की दूसरी स्थिति को भी हम लें अथवा 
योग की प्रारम्भिक भूमिका ही पर हम विचार करें तो उससे मनुष्य बुरे कर्मों से 
जो मुक्ति पाता है, विकारों और वासनाओं की कैद से जो छुटकारा प्राप्त करता 
है और तन, मन तथा धन को बुराई के धन्धों में लगाने से जो छूट पाता है, 
उसका मोल भी कोई नहीं चुका सकता। तन, मन, धन को ईश्वरीय सेवा में 
प्रयोग करके सहयोग देना तो गोया अपने ही योग में बल भरना और उनति 
करना है। और हमें यह मालूम रहे कि ईश्वरीय कार्यों में जो सहयोग देता है 
स्वयं ईश्वर उसको सहयोग और योग देता है। अतः 'पवित्र बनो, योगी बनो 
और सहयोगी बनो”| 





आध्यात्मिक पुरुषार्थ में आने वाले 
विप्नों को केसे पार करें? 


गो गे| गेश्वर परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता व्ह्मा द्वारा समझाया है 
कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ के मार्ग में अथवा योगाभ्यासी के सामने मुख्य 
रूप से आठ प्रकार के विध्न आते हैं। वह विध्न ये हैं -- ). अलवेलापन 
2. संशय 3, व्यर्थ संकल्प अथवा बुरे संस्कारों का उदय 4. विकट परिस्थितियाँ 
अथवा समस्‍यायें 5. थकावट, उत्साह की कमी अथवा अरुचि 6, पूर्व कर्मों का 
ह्म़िव व-किताव तथा दूसरों के स्वभाव से टकराव 7 मानसिक दण्ड और 8. व्याधि। 
चाह कोई भी व्यक्ति हो, वह कितना ही तीव्र वेग वाला परुषार्थी क्यों 
मे इन विध्नों से पार अवश्य होना पड़ता है। किसी के सामने एक विप्न पहले 
गत है तो दूसरे के सामने टूसरा, परन्तु ये विष्म आने अवश्य हैं। अतः जो कोई 
ध्यात्तिक उनति के शिखर पर पहुँँचना चाहता है, उसे इन विध्मों का पार 


सात + >-े 
फरन का 


ने को विधि जाननी चाहिये। परमपिता परमात्मा शिव ने सभी मनप्यात्माओं के 
कल्याण के लिए इन्हें सहज रीति से पार करने की युक्तियाँ दताई हैं। अब हम 
एकएक विष्म का और साथ-साथ उसे पार करने की विधि का उल्लेख करेंगे। 


है 


त्र्सा 


धर 


हि 


५ 
ध 





तीन मौलिक बातों की स्प्ृति 


पेन विछों को लाँधने की विधि को जानने से पहले हमें वीन मौलिक बातों का 


३ हल । 


| अपनी स्मृति में रखना चाहिये। परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि 
जप किसी समस्या के बारे में हम पहले से ही जानते हों कि वह हमार सामने 


9 


ऊ 
व 
कलयक.>०न्‍नन्यान्या+-कनना.. 3 ऑफ. पजअककनन्के ऑन ओफअनया 


"गे ते उसके लिए हम पहले से हां तैयार रहते है आर उसके आ जाने पर 


जगत 


ह 


हि के घदरात नहीं हैं क्योंकि उसका हम पहल से हा पता हाता हे! अने: गक दान 
हे रखनी - माग जा अपशइकडा अच5 


“5 यह याद रखनी चाहिये कि ये विधष्त आचेंगे 


० ऊच-नाच कु क्‍् र 
», ऊफनाच, चंढदाइ-उतरा३ इत्ताद अदरद आदवा दुशण लत जिन जकन! 


हा 
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आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य- 





से पार करना चाहिये और इन्हें मार्ग की यथार्थता के चिह्न समझना चाहिये, जैसे कि 
सड़क पर जाता हुआ कोई व्यक्ति फ़ासला इंगित करने वाले पत्थर (0॥॥0 $॥0॥०) 
को देखकर समझता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि सदा इसी 
निश्चय में स्थित रहना चाहिये कि सर्व-समर्थ परमपिता परमात्मा की मार्ग-प्रदर्शना 
मुझे प्राप्त होने से मैं इन्हें अवश्य पार कर ही लूँगा। 


१२. अलबेलापन 


पुरुषार्थ में सबसे अधिक हानिकारक बात मनुष्य का अपना ही अलबेलापन है। 
जब मनुष्य अपने मन-वचन-कर्म पर ध्यान (७॥०॥०॥) नहीं देता और अपनी 
स्थिति या अवस्था की जाँच (2॥०००४॥९) नहीं करता-करवाता, तब उसका पुरुषार्थ 
ढीला पड़ जाता है, अभ्यास टूट जाता है, प्रगति रुक जाती है और परिणाम यह 
होता है कि उसका मन सांसारिक भोगों की ओर झुक जाता है या तो वह योग एवं 
नियमों के ग्रति उदासीन हो जाता है। अत: अलबेलेपन को अपने मन में कभी भी 
घुसने देना चाहिये। 
छोटी-छोटी भूलों को छोटी अथवा हल्की-सी बात मानकर छोड़ देना, अर्थात्‌ 
मामूली बात मानकर भूलें करते रहना भी अलबेलापन है। योग साधन मे 
लापरवाही करना, व्रतों को अधूरा छोड़ देना, कार्य बिगड़ जाने पर भी अपने को 
सुधारन तथा कार्य को सँवारने के लिए लग्न और तत्परता से काम न करना - व 
अलवबेलापन है जो कि बहुत ही हानिकारक ह 
हमें सात्विक बनाने वाले नियमों को किसी हालत में भी नहीं छोड़ना चाहिये 
और अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए सदा दृढ़ संकल्प धारण करना चाहिये। किसी 
के संग में, किसी के कहने पर, हँसी या विनोद में, किसी छोटी-सी परिस्थिति मे 
अपन जीवन की उच्च धारणाओं को छोड़ देना, किन्हीं भूलों अथवा अनियमितता 
(.:005०७) की छाटा मानकर चला देना -- आगे जाकर वहुत ही घातक सिद्ध होता 
| अनः छाटा बात का छाटा नहीं समझना चाहिये, वल्कि दसरों के संग में रहत 
गए नो हने अयने धन से नहीं गिरना चाहिय, अपनी मान्यताओं को नहीं छोड़ दवा 
चाह और दूसरों के कथन अथवा आग्रह के सामने हिम्मत हारकर या लज्जा एवं 
सकाक-बज अपन अगला का छोला नहीं कर ठना चाहिया इसी प्रकार घर मे 
देसर या दुकन ने, सात या याला में हमें यागाभ्यास का, स्वभाव की दिव्यता का 


बिल जीनकीकन "जननी. अनफक नम 
कर आक हाड (75 


ग्यन दा नित्य के परम्माव का भी नहीं छाड टना चाहिये। 


न क्र 


थास्यारिमका एवं मैलिक म्ल्य-[ 








ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि -- “कल से अमुक दँवी गुण धारण करना शुरू 

कूंगा........ अमुक परिस्थिति पार हो जाय तव से यागाभ्यास के लिए समय 
निकालूँगा, फ़लाँ अवसर के आने पर में अमुक परुपार्थ प्रारम्भ करूँगा.....।!' 

कल किसने देखा है? कौनसा श्वास अन्तिम श्वास होगा - यह क्या पता 

? अत: मनुष्य का यह सोचना चाहिये कि -- “यदि अभी मर प्राण निकल जायें 


ण॒रमें, पल में, घड़ी में काल मुझे ले जाब तो मेरी क्या स्थिति होगी, क्या गति 


धगी और क्या वृत्ति तथा स्मृति होगी? इस प्रकार मनष्य को चाहिए कि हर घड़ी 


का अपनी अन्तिम घड़ी समझे। आज का संसार ही ऐसा है कि मनृष्य के हृदव की 
गनि अचानक ही रुक जाती है, अचानक ही दुर्घटना हो जाती है, कोई रोग घर लेता 
४ और काई आपदा सिर पर आ बनती है। अत: अपने जीवन को ऊंचा उठाने के 
लिए, अपने भविष्य को उज्वल बनाने के लिए सदा वर्तमान में अच्छे संकल्प, अ्रप्ठ 
कर्म वधा तीव्र पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना चाहिये। यह तब हो सकगा जब हम इसी 
जवन का सृष्टि-चक्र में अपना अन्तिम जीवन मानेंगे और हर घड़ी के बार में यह 
सांग कि हो सकता है कि यह इस जीवन की अन्तिम घड़ी हों। अब कलियुगी यृष्टि 
व] भहाविनाज्ञ निकट है और इस रहे हुए समय में ही, अर्थात्‌ इस पुरुषोत्तम युग में 
हमे नर से श्री नागययण ओर नारी से श्री लक्ष्मी वनने का उद्यम करना है।'! 
. इसके अतिरिक्त, हमें यह भी याद करना चाहिये कि यदि इस धाड़-से समय 
+ एम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे अर्थात्‌ नियमों का पूर्णव: पालन करेंगे तथा अच्छी 
5कर से यागाभ्यास करेंगे तो सदा के लिए दु:ख-बन्धन से छूट जाबय और सुझ्नि 


बढ 
2 


रच 


उथो स्वगिक सुख का प्राप्त करग आर याद हनन अभा आलस्थाकया, अलडलफए 
+ फुणा्य पर ध्यान ने टिया तो न केवल धर्मरजपुरी मे अपन पृववकाल ने क्रिय 
व के कारण दण्ड भागना पड़ेगा, वल्कि हर कल्प हमारी इस हाति हडा 


“न्तदस्था की पुनरावृत्ति होगी, दयोकि इस सृश्टि-यक्न की दल्य-कला एमंगंदृर्नि 


ना 3 पर पपप कर दमा 
| ७ इस प्रकार, ज्ञान के इन रहस्यों का सम से अलदलाएन हनासे सका कट 


हे ! 
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(82 ) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य-ा 
ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा समय तो अब आया है। 
२. संशय 


ज्ञान के किसी सिद्धान्त में, योग मार्ग की उपादेयता में अथवा अपनी योग्यता 

एवं सामर्थ्य में अथवा अपने मार्ग-प्रदर्शक में संशय हो जाना तो बहुत ही बड़ा 
विष्न है। गीता के भगवान्‌ ने स्पष्ट ही कहा है कि - संशयात्मा विनश्यति।' 
पातंजलि ने भी संशय को विघ्न में गिनती किया है। “श्रद्धावान लभते ज्ञानम्‌”” - 
यह वचन भगवान्‌ ने श्रद्धा का महत्व दर्शाने के लिए कहा है। श्रद्धा से मनुष्य गुण 
ग्रहण करता है, कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। संशय वाला. मनुष्य अवगुण 
अथवा दोष-दर्शन करता है और इससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। 
अत: निश्चय को योग के चार स्तम्भों में से एक स्तम्भ माना गया है। परन्तु निश्चय 
का अभिप्राय अच्ध-श्रद्धा नहीं है। मनुष्य को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिये, 
परन्तु किसी द्वारा कान भरे जाने पर, किसी द्वारा अवगुण दर्शाये जाने पर, अपने 
मन की मलीनता के कारण किसी बात में संशय नहीं करना चाहिये। कई बातें ऐसी 
होती हैं कि हमारी वर्तमान समय की कलुषित अथवा भान्त वृत्ति या दृष्टि के कारण 
अथवा हमारे अल्प ज्ञान तथा हमारे अनुभव की कमी के कारण हमें ग़लत मालूम 
पड़ती हैं, परन्तु जब हमने अन्य सिद्धान्तों को सही पाया है, पहले गुण भी देखे हैं 
तो अब धीरज धरकर अनुशीलन करना चाहिये, क्योंकि यों ही किसी संवेग-वश 
संशय हो जाने से हमारे ही पुरुषार्थ में बाधा पड़ेगी। यदि हमारी अवस्था ठीक रहेगी 
तो हम सब-कुछ ठीक कर ही लेंगे, परन्तु यदि संशय में पड़कर हम ही ज्ञान-ध्यान, 
नियम-कर्म छोड़ देंगे तो गोया अपने ही पतन के लिए खड्डा खोदने का काम करेंगे 
फिर भी यदि हम पर संशय का वार होता है तो हमें स्पष्ट शब्दों में अपनी 
स्थिति बतलाकर उसका समाधान ले लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त अच्छा होगा 
यदि हम ईश्वरीय-सत्संग को न छोड़ें और ज्ञान की कक्षा में नित्य-प्रति सम्मिलित 
होते रहें, क्योंकि संशय का निवारण भी तो ज्ञान के द्वारा ही होगा और ज्ञान के 
स्थान पर तथा ज्ञानियों के संग में यदि हम पहुँचेंगे ही नहीं तो हमारे संशय का 

निवारण कैसे होगा? | 

फिर भी यदि संशय हमारे मन से नहीं जाता तो हमें यह सोचना चाहिये कि 

- “पवित्र बनना तो अच्छा ही है ना? परमात्मा की स्मृति में स्थित होने का 
: अभ्यास करना ते लाभप्रद ही है न? अच्छे कर्म का तो अच्छा ही फल मिलेगा? ...... 
/३. + यदि किसी सिद्धान्त से हम पूर्णत: सहमत नहीं भी हैं तो फ़िलहाल उसे छोड़ 
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धज कि सिद्धान्तों कप ् हो बे का 
|ना चाहिये ओर पहले हमें वाकी सिद्धान्तों के आधार पर अपने जीदन का ध्रप्ठ 
ल्‍ा >>. ध्य नी, «9 हा बे ह्ः शक 


ने के पुरुषार्थ में लग ही जाना चाहिये। इसमें तो कोई हानि नहीं है। यदि ऐसा 
करन के लिए भी हमारा मन नहीं मानता ता समझना चाहिये कि हम पर गाया का 
स्‍त वार हआ-हआ है और उससे बचाव के लिए तो ज्ञान-कल्ना में नित्य-प्रति 
जाना और भी अधिक ज़रूरी है। अत: इसके कारण से ह्ञान एवं योग को छोड़ना 
'ल है, इन्हें अपनाने में ही वुद्धिमत्ता है। 
३. व्यर्थ संकल्प अथवा बुरे संस्कारों का उदय 











वास्तव में मर की चंचलता का कारण मनुष्य के पुराने, अशुद्ध संस्कार ही हैं। 


वासना, विषय-भोग की इच्छा तथा उद्गेग की लहर का रूप धारण करने है 
तब पुरुषार्थी परशान हो जाता हैं। इन्हीं नहीं के के कारण से अर्जुन ने कहा -''भगवन्‌! यह 
मन बड़ा उपद्रवी है, वेगवान्‌ वायु के समान है।'” परन्तु भगवान्‌ ने क्या कहा है; 
ह कि तू अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे वशीभ्रृत कर! भगवान्‌ के महावावय 
के - “है वत्स! तू इनसे युद्ध कर।”' | 
अत: जब-कभी मनुष्य के मन में अशुद्ध संस्कारों का वंग आता है तो उस 
चाहिए कि उनके कारण से परेशान या निराश न हो, वल्कि उनसे ज्ञान-गदा द्वार 
शग रूपी कवच पहन कर युद्ध कर। आख़िर इन संस्कारों का शुद्ध गा करना है 
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थ, वयोकि यटि ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया जायेगा हब तो दुःख सदा बना हो रहगा 


| 





ज>> 


कि १५ 


४7 वे अधिक पतन की ओर ले जायेंगे। अत: बारन्वार उस नहा दुःख का स्वोकार 
करन को बजाय तो अभी इनसे युद्ध करके इनें मिट डालने हो को धाझु-सी 
अगविष का स्वांकार कर लगा उत्तम है। इन संस्कार क जाएूद गन मे ता गम सो 
पलता है कि अभी तक हमारा मन मैला है, उसमें अमुक-अमुक विछाग के दाझ 
५ अत: इन्हें देखकर तो हमें और भी अधिक एगक्रम से इनके: रगय दुख दान लेगा 


मम 82 जब इसके कि हम पुरुषाध सूप श्नए दा पर ८ * एुलकर, टन पर 
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ही के मत पर चल रहे हैं जिसे पराजय ने कभी छुआ नहीं और जिससे लोग विजय 
का सौभाग्य मांगते हैं। अत: हमारे संस्कार चाहे कितने ही पक्के या कड़े, क्र या 
गन्दे हों, भगवान्‌ की स्मृति से इनका सारा कल्मिष धुल जायेगा।”” तभी तो भगवान्‌ 
ने कहा है कि - “ मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत करा” 
(अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्ययिष्यामि मा शुच)। 
मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान एवं योग की शिक्षा प्राप्त करके बहुत खुश होता है। उस 
मार्ग पर थोड़ा चलने में उसे बहुत ही आनन्द अनुभव होता है। परन्तु आगे बढ़ते 
ही जब उसके अपने ही संस्कार आलस्य, 22; | उत्तेजना इत्यादि के रूप में 
उसके मार्ग में बाधा बन जाते हैं तब वह सम्मार्ग को ही छोड़ने की सोच लेता है, 
क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसका मन प्रभु की स्मृति में स्थित हो जाता था अथवा 
ईश्वरीय स्मृति के समय उसके मन में दूषित हय ! विघ्न नहीं डालते थे, परन्तु 
अब जब वह योगाभ्यास के लिए बैठता है तो ये संस्कार उसे परेशान कर देते हैं। 
अतः: उसका उखड़ा हुआ मन, शामियाने, तम्बू उखेड़कर, डेरा उठाने को कहता 
है। “क्या रखा है योग-ध्यान में...मैं तो परेशान हो।गया हूँ.....'” -- इस प्रकार 
उसका मन तूफ़ान खड़ा कर देता है और उसे विषयों की ओर आकर्षित करता है, 
भोग-सुख के दृश्य उसे दिखते हैं या उसे किसी चिन्ता, उत्तेजना इत्यादि की आंधी 
में उड़ा देते हैं। इस प्रकार दीये और तूफ़ान की लड़ाई होती है। उसके मन का पाँव 
लक्ष्य को छूता ही नहीं, स्वरूप को स्पर्श ही नहीं कर सकता, उसमें टिकने की बात 
तो एक ओर रही। पातंजलि ने इस विघ्न को उपलब्ध भूमिकत्व”, 'अविरति' तथा 
'अनवस्थितत्व” - ये नाम दिये हैं। योगाभ्यास करने पर भी मन का टिक न पाना, 
संस्कारों के वेग के कारण बीच में ही रुक जाना 'उपलब्ध भूमिकत्व” कहलाता है 
और ऐसा होने से फिर से विषयों के साथ संयोग की इच्छा करना तथा उनके भोग 
में पड़ जाना, ईश्वरीय लग्न तथा अनासक्ति को गंवा बैठना -- यह “अविरति' 
कहलाता है और मन का भटक जाना, पथ से हट जाना, स्थिति का डाँवाडोल होना 
- यह 'अनवस्थित्व' कहलाता है। 
परमपिता परमात्मा शिव ने हर प्रकार के संस्कार को मिटाने के लिए बहुत ही 
स्पष्ट रूप से साथन बताये हैं। परन्तु अभ्यासी को इतना तो समझना ही चाहिए कि 
पुणन मंस्कागें को मिटाने का साधन भी तो योग ही है। अत: यदि इन संस्कारों के 
वेग को देखते हुए हम योगाम्यास को ही छोड़ देंगे तव तो यह संस्कार कभी मिटेंग 
« हे नहीं। जैस सोना तपाने से शुद्ध होता है, ऐसे ही संस्कार भी योग द्वारा शुद्ध होते 


हे 
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| अतः संस्कारों का वेग तो कुछ समय तक ढीला पड़गा ही, हमें याग-रूप साधन 
का नहीं छाड़ना चाहिए, वल्कि ज्ञान की चर्चा, परोपकार, जन-सेवा इत्यादि में उसे 


लगाकर मन को ज्ञान क किसी टूसर पहलू पर लगाकर उसकी भूमिका को दीक 
हा चाहिए। 
४. विकट परिस्थितिया अथवा समस्‍यायें 
आश्यात्मिक परुषार्थ करत-करत, मनष्य के जावन ने अनायास हा का एस 
परिस्थितियों आ जाती हैं जो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेही है और 
उसके मन में टु:ख की लहर अथवा असुविधा की भासना पदा करती है तथा मनृस्य 
का मन एसा खिंचा-खिंचा-सा, उलझा हुआ-सा, मु्झवा हुआ-सा रहता है कि इस 
जामवा में उससे ज्ञान आर याग स्वत: हा छूटन लगते है एसा पारस्थातया से साठ 
मनृष्य से कहा जाय कि - “भाई! योगाश्यास को तथा निल्य ज्ञनाध्ययन को मत 


गाटां है कल जी पर अहम वार 
गा वा वह कहता है -- क्या करूं, केस करू, मंग वा पासस्थात हा एस 


| 


हर 


मत न 
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. परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि - “ऐसी परिस्थिति को आत्मिक निर्ति 
ने पार करे। परिस्थितियों से प्रभावित हो जाना कमजोरी है; आप अपनो रिानि कर 
दगये रखागे तो आपके आत्मिक वल से परिस्थितियों भी टीक हो जावेगी। यह 
गदना ग़लत है कि पहले हमार कार्य-व्यवहार टीठ शी जावे नंद गम परम्मर्द 


हि 





77, सही तो यह है कि परसार्थ में लगने से हो व्यवहार तश गृहस्ध थी साहर्गा। 
भ: कम करत हुए भी अपन धर्म का नहीं छोड़ना साहियां हाट इस एसस था। 

१ तो पर्रिस्थितियों हमार लिए कलश तय दुखद वा बाराए देव सादा दब 
हक रत 


> 
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नियम के अनुसार वे हमारे सामने आनी तो थीं ही। पहले भी स्व-स्थिति में हम नहीं 
टिके रहे, उसके कारण ही तो इनका आना हुआ है, तब क्यों न स्व-स्थिति द्वारा 
उनका सामना किया जाय? यदि हम उनके कारण से अपना आध्यात्मिक पुरुषार्थ 
छोड़ देंगे तब फिर स्थिति और परिस्थिति सुधरेगी कैसे? तब तो गोया हम अपनी 
का हुई परिस्थिति द्वारा पुन: विकट परिस्थितियों को निमत्रण देने का यल कर 
रहे हैं। 
मनुष्य के सामने हानि, निन्दा, प्राकृतिक प्रकोप द्वारा तोड़-फोड़, सम्बन्धियों की 
मृत्यु इत्यादि के रूप में जो क्लेशकारक परिस्थतियाँ आती हैं - उनमें यदि मनुष्य 
कष्ट अनुभव करता है अथवा यदि किन्हीं इहलौकिक इच्छाओं की अपूर्ति के कारण 
उसे मानसिक क्षोभ होता है तो उसके अपने मन पर नियंत्रण न होने के कारण ही 
ऐसा होता है। ईश्वरीय ज्ञान हमें ऐसी परिस्थितियों में ही तो एकरस रहने का मार्ग 
दर्शाता है। यदि इन परिस्थितियों से ही हमारी अवस्था डोल जाती है और हम 
चिंतित, दुःखी, अशान्त अथवा श्षुब्ध महसूस करते हैं तो गोया यह हमारे ज्ञान की 
कमी के सूचक हैं। अत: इन परिस्थितियों में ज्ञान के बलप्रद रहस्यों को धारण करना 
चाहिये और इसके लिए अधिक ज्ञानवानों का संग करना चाहिये। इन तूफानों के 
सामने अध्यात्म पथ पर से पाँव उखड़ जाना तो दुर्बलता है। 
पातंजलि ने विभिन्‍न परिस्थितियों में, आध्यात्मिक कष्ट, आधिदेविक या आधि- 
भौतिक क्लेष रूप विघ्न को 'दुःख' नाम दिया है तथा इच्छाओं की अपूर्ति से जो 
मानसिक क्षोभ अनुभव होता है उसे 'दौर्मनस्य' कहा है। इन दोनों विध्नों को उसने 
उपविक्षेप माना है। परन्तु इसके निराकरण के लिए उसने ज्ञान के नुकते नहीं बताये, 
आध्यात्मिक साधन नहीं समझाये बल्कि उसने केवल यही कहा है कि मनुष्य को 
एक तत्व में मन टिकाना चाहिए और मित्रता, दया, प्रसनता तथा उपेक्षा को धारण 
करना चाहिए। परन्तु प्रश्न तो यह है कि मन लगता ही नहीं, परिस्थितियों ने उसे 
अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है; अत: जब तक ज्ञान के द्वारा बुद्धि में बल, 
निश्चय और परिस्थिति के निराकरण की विधि स्पष्ट नहीं होगी तब तक वह मन 
को एक तत्व पर बाँधने में समर्थ कैसे हो सकेगी? पुनश्च, मित्रता, दया, प्रसलता 
तथा उपेक्षा मन में किस आधार पर टिक सकेंगे? किसी मनुष्य को व्यापार में एक 
लाख रुपयों की हानि हो गई तो प्रसनता तो उसकी उसी समय गुम हो गई जब 
उसे यह पता चला; अत: अब वह गँवाई हुई प्रसनता को कैसे धारण करे? 
परमात्मा शिव ने ऐसी हरेक परिस्थिति के लिए स्पष्ट विधि बताई है 
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जिसमे कि मनुष्य इन तथा अन्य सदगुणों का घारण किये रह सकता है। 


५. थकावट, उत्साह की कमी अथवा अरुचि 


पुरुष [ पर चलतं-चल॑ कई वार मनुष्य का मन ऊदझसा जाता हो उस झन के 
सशस्यों म॑ से अब रस नहीं मिलता, योगास्यास में अरुचि उत्पल हो जाती में और 


व विल-प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, नियमों का पालन करना आदि- 
आदि के प्रति उदासीनता महसूस करता है। उसे कुछ धकावट अनुभव होती है और 


अनर 


मन में यह प्रश्न उठता है -- “आखिर कब तक एसा हो करता रहेंगा....2'' या 


&%: व 


ते वह देखता है कि -- “मैं इतने समय से काम, क्रोध इत्यादि को जीतने का 
पस्पार्थ करता आया हूँ, परन्तु फिर भी में इसमें सफल नहीं हुआ हूँ'', तब वह ऐसा 
गायकर स्वयं को असमर्थ मानकर अकर्मण्यता की ओर घुक जाता है। योग-दर्शन 
१ इस विप्न अथवा विशक्षेप को 'स्त्थान' नाम दिया गया हैं 

हमें चाहिये कि हम यह याद रखें कि हमारे ही कल्याण के लिये शिव दादा 


अजित क७.. »# ऑल लक 


इतिदिन तागगण 
पद्िस सूर्य, चाँद ओर तारागण से भी पर के लोक - परस्मधाम से आकर हम 


० 
िल्‍कन-नवकान» के. बन्‍मनक 


शन तथा योग सिखाते हैं; तव क्या हम इन अनमोल वरदानों का प्राण करन के 


आयागमत की अब 5 


लिये भी थक गये हैं? दया जन्म-जन्मान्तर के लिये इस अपनसिमत कमाई से भा 
ऊद गये हैं? जबकि हमें यह बात भली-भोंति समझा३ गयी है कि इस पुरुपाद से 
कर असर मल ली ललित 

पन्ग के लिये, 2500 वर्षो के लिये अथवा आध कल्प के लिये सालिवः सस्स 


धर 
27६ ८; 


॥7 शाप जता है ओर जावन से ट:ख तथा अशान्त वा पएणत: उतल हा उाका 8 
हर भला एमें धकावट या प्नभव दे सदाना 52 एनएोे प्राप कप 
» घला एन धकावट या नारसता का अनुभव कस है सठाता | / एनरण, कऋ+ 


9000 


ह। मे 


उन चुके हैं तथा देखे भी रह हैं कि ऊदे इस तकाहदात हट 
“पदेनाीश एटम और हाइड्राजन बना द्रास कट भादिर म 


पं /7७४०३७००करलएत, 7 4 
मु पश्न 
* ८ पते दर पर ना उठता। 





हयारे संस्कार बहुत बड़े हैं। इन्हें पवित्र करने का पुरुषार्थ छोड़ देना, स्वयं में 
असमर्थता अनुभव करना या योगी जीवन को नीरस महसूस करना तो गोया इन 
अपने ही संस्कारों से धोख़ा खाना, इनसे बाज़ी हार जाना - सदा के लिये इन्हीं 
का गुलाम बने रहने को तैयार होना है। यह तो अज्ञान के लक्षण हैं, आध्यात्मिक 
शक्ति की कमी के चिह्न हैं। अत: हमें चाहिये कि हिम्मत न हार कर हम सतत, 
निरन्तर पुरुषार्थ पथ पर चलते चलें, आख़िर मंज़िल पर पहुँच ही जायेंगे, क्योंकि 
हमारा मार्ग-दर्शक समर्थ, सच्चा, सहायक और सम्पूर्ण ज्ञानवान्‌ एक बाप ही है। 


६. पूर्व कर्मों का हिसाब-किताब तथा दूसरों के 
स्वभाव से टकराव 

पिछले जन्मों के कर्म-खाते के कारण मनुष्य के सामने कई प्रकार के विष्न आते 
हैं। किसी कार्य में सफ़लता नहीं मिलती, अधिक परिश्रम करने पर भी परिणाम 
सन्तोषजनक नहीं होता, ख़ामख्वाह के झंझट आ पड़ते हैं, अवसर हाथ से निकल 
जाते हैं, अपने से बड़ों की दृष्टि में हम जँचते नहीं, हमारी योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के लिये सहयोग और साधन नहीं मिलते और दूसरा कोई उन्हें पूर्ण करके 
यश पाता है। किसी से विचार नहीं मिलते तो मन में तनाव आता है और आरोप, 
उलाहने तथा वेदना का सामना करना पड़ता है। जिस कार्य में हाथ डालते हैं; उसमें 
रुकावटें आती तथा वह सूना-सूना-सा हो जाता है, निराशा का सामना करना पड़ता 
है। जिनके प्रति स्नेह रखते हैं उनसे शुष्क व्यवहार मिलता है अथवा झाड़-झपट 
सुनने को मिलती है, जिन्हें मित्र और अवलम्बन मानकर बैठे हैं, वे पीठ फेर कर 
चल देते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मित्र-जनों में लौकिक या दैवी परिवार में हम 
पिछड़े हुए से, अभागे-से, अवहेलित अथवा परित्यक्त से हैं। जिनकी सुध-बुध लेने 
और जिन्हें सहयोग तथा उत्साह देने से सब दूर भागते हैं अथवा जिनको दुलार देने 
का भी किसी को विचार नहीं आता। यह सब देखकर मनुष्य का मन भरा-भरा-्सा 
रहने लगता है और वह या तो सोचने लगता है कि - प्रभु! एक आप ही सहारा 
हो”” और या इसके विपरित ही ऐसे संकल्प उठते हैं कि - “प्रभो! आप भी मेरे 
लिये कुछ नहीं करते......”' 


परन्तु प्रभु क्या करें? हमारे अपने ही कर्मों का तो खाता है? हमने जो-कुछ 
ब्छा किया है, हक श्रय हमें प्राप्त होता है, उसका सुख रूप फल हम पाते 
पन बुरे कर्मों का परिणाम भी तो हमारे ही सामने आयेगा? फिर धर्म- 


कार्य में विश्न तो आते ही हैं, कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता 
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ग्रात्यायिका एवं गंचिका मल्य- 








४ गज्य-भाग्य स्थापित करने के कार्य में आलोचना तो सुनना पड़ता ह, दक्ता न 

कि धग्मड़ भी खाने पड़ते हैं। तो हम जो हेदी-यष्टि के चक्रवर्ती गज्य के लिये 
अपवा बैकृुण्ट के सम्पूर्ण सुखयय देवपद के लिये पुरुषार्थ कर रह है, उसमे भी ये 
गर-ताछ तो हमें टखना ही पड़गा। अब पर्थिम, उद्यम तथा उत्पाह से काम लगे 


मे ता पिछले कर्मी के कष्टकारक परिणामों का हम सामना कर सकेगा अत: जा 
हरगा गो पायगा -- इस नियम को याद रखकर हमे करते चल जाना चाहिये और 


हा न बढ 


3 हने नहा भा दलारगा, काइ हमार परुपाथ के लिय उत्साहद्रद दा दवन ना 
व गाजगा “्कक््का जश्थिति का जताया जज बे अन्‍य टजका हज 3 अतफा.. पम्फन आग. अनन्‍यननढ.. अमफफता पका फल 
बोलगा हमारी स्थिति का नहीं भी टखंगा वा व्वी टुआओं, वर्नु का हाथ समा 


कि न बढ 


सिर पर है। कर्म अविनाशी हैं; हमारा पुरुषार्थ हमारा साथ देगा, हम कॉटिनाइयों को 


पार करत; जब सफ़लता के नगाड़ बज़ाबग ता लाग उसका सायन करंगा। समय पर 


सयाट टाक श जाता है पुरुषार्थ का अवश्य विजय छत 5., फस्मन ठस्न वाल 
गे) खुदा मदद देता है, साहस और सहनशीलता हूमाग थ्रेंगार है - एन शिन बनने: 


पर ध्यान में रखते हुए यदि हम तीव्रवेगी परुणार्थी बने रंगे तो एक दिन अवश्य 


सम सफ़लता की सीढ़ी पर चढ़कर सम्पर्णता को प्राण होगे - इसमे रियल भी 


3 हे 


स्न्तः ना है। 


69 आष्यातटिग्क एवं नैतिक मंल्य- 


८. व्याधि या शारीरिक शिथिलता 

रोग, वृद्धावस्था, शारीरिक टुर्बलता अथवा प्रकम्पन इत्यादि भी मनुष्य के मन 
में शिधिलता, आलस्य अथवा बाधा उत्पन करते हैं। इनके लिये औषधि और 
उपचार तो करना ही चाहिये, परन्तु मन को अशान्त या क्षुब्ध नहीं होने देना चाहिये। 
इनके लिये यह सोचना चाहिये कि - “ये बीमारियाँ अब अन्तिम विदाई लेने आयी 
हैं। अब तो मैं भोगी से योगी बना हूँ, अत: इसके बाद तो मैं सदा के लिये स्वस्थ 
तथा देवताओं के समान निरोगी काया प्राप्त कर लूँगा। इन द्वारा तो मेरे पूर्व कर्मों 
का खाता चुकता हो रहा है, अतः चिन्ता या दुःख की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि 
228 मेरा ऋण चुकता हो रहा है। इस प्रकार, मनुष्य को सदा प्रसन-चित्त रहना 
चाहिये।'' 

उपर्युक्त में से कुछेक का वर्णन पातंजलि तथा अन्यान्य ने भी किया है। किसी 
ने इन्हें चित्त-विक्षेप', किसी ने 'अन्तराय”, अन्य ने 'विघ्न' और दूसरे लोगों ने 
योग-प्रतिपक्षी' कहा है। परन्तु उन्होंने सभी विघ्मों का उल्लेख नहीं किया और 
उनके निवारण के लिये वह उपाय नहीं सुझाये जो परमपिता परमात्मा शिव ने 
सविस्तार समझाये हैं, जिनमें से कुछेक का संक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया गया है। 


पट 
एफ 


जज, 


/ भा गक गजकमार का पिता एक बड़ी भ्रमि का मालिक है। अगर उस 
। 


॥ | 

(| | गजकुमार का सम्बन्ध अपने पिता से दुबन है तो कया उसे काती घन-धान्य 
अजननननशकिननक 

४ 0: इत्यादि की चिला हा सकती ह? उसके लिय ही ता उन गा 








5 हु धर 
7 हगा प्रजा है गसख सामग्रा है शान्ति 7 वि जन िनकिका पपाल 
ूएजा हवा प्रजा कू अववा सुख सामग्रा ह| कार, ही मंदाय स्खयथ शा 


7लोकीनाव, सर्वशव्विमान्‌, सुखठाता पिता परनात्या की सलान निश्दव करता 


४ क कर षष कक | 
लक $. कनत न्कफापकी. +०कननके निन्ता जे डपएन वह पननाइप्रण अचल 
ते छया उस भा कभा किसा बात का जा तककतदा 67 वह ता वारद या गए 
कक ढक दो भौलाई न हरटम ्ध्य स्जजज्ज्नडर ह2डज पअच+ 
* 5यघदा माला३ मस्सा मे हा हरटम रहता होगा, स्याक् एस निश्यय दास, न्‍तह 
ल्‍ रे पे 

हा गभाय र ते परमापता पर्मात्मा गन शआश्ादार ॥। दाए था 
8 हाता 440॥ | परत १772/६५ 4६5७५; ४ ५ 
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प्रपट सम्पति) बच्च ही के लिये तो होती 82 तो एस समझा कक सिल्ायवल 

; 4 

५ 3 को अर हे; है हैं०इकह7ऑ न काकपकप के! की कि /शिएणाओ चित 
ग्टायो को अबी परमात्मा पर निश्चय नहीं है; उसका एरमान्मा से समन जुदा 
हब अंक २»। उग्म >> 0 पागाय्या ही शक व गहराई आभार फि डजा ये जमा 
“जा नाते है; उसने अभी परमात्मा हों को अपन एकडगाड़ आधा के सार मे १ 

हि का शक का >> को जय) ० *. हा 
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«आय अदात्‌ दञभा उसे परमात्मा का पहचान नहीं के झार सया हझाद झा 5, के 
छा पी उप थे फ्री के पाग्म्स पशालगा दवा गगगग लेन डाला मी भा; 

'# डालती ->++- पा 5 
"व रूप दा बंदी डालती हूं, परनन्‍त पन्नात्ना दा सहाय लग आह के *%.., 

मा रे ल्‍ हैं बे कर 

७ ७। जुू०ती गीत | 
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मान और श्ञान की भूख 


स कलिकाल में यों तो सभी मनोविकार ज़ोरों पर हैं, परन्तु ऐसा मालूम 
होता है कि एक-दूसरे की निन्‍्दा करना अथवा एक-दूसरे के मत का 
खण्डन करना, एक-दूसरे के प्रस्ताव का विरोध करना, एक-दूसरे के 
ों को दर्शाना इस युग की प्रधान प्रवृत्ति है। आज मज़दूर निन्दा-भरे शब्दों में 
कहते हैं कि कारखानेदार लोभी और शोषक हैं। मिल-मालिक भी ग्लानिपूर्ण 
शब्दों में कहते हैं कि मज़दूर जी लगाकर काम नहीं करते और उनके मन में न 
सहानुभूति है, न दूसरों के लिये सम्मान। संसद में अथवा विधान सभाओं में भी 
एक-दूसरे के प्रति निन्‍्दा के प्रस्ताव (0थ॥5प्ाघ०७ 7707078) पेश किये जाते हैं 
अथवा विरोधी दल सत्तारूढ़ दल का विरोध करना ही अपना मुख्य कर्तव्य 
समझते हैं। उधर सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी विरोधी दल के प्रतिनिधियों की 
गति-विधियों में दोष चुनने की कोशिश करते रहते हैं। 
इसी प्रकार, विद्यार्थी कहते हैं कि आजकल के अध्यापकों में उन्हें उस 
महानता के दिग्दर्शन नहीं होते जो प्राचीन काल में अध्यापक वर्ग में थी और 
अध्यापक आजकल के विद्यार्थियों की निन्‍्दा करते हुए कहते हैं कि उनमें 
अनुशासन तथा नैतिकता नहीं है, और तो क्‍या, धर्म-प्रेमी लोग, यहाँ तक कि 
कई ज्ञानी' कहलाने वाले लोग भी एक-दूसरे की निन्‍्दा करने में नहीं थकते। वे 
किसी कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए साक्षी-भाव से किसी के व्यवितित्व 
का वर्णन कर रहे हों ताकि हम इस व्यक्ति से सोच-समझकर व्यवहार करें - 
ऐसा उनकी वाणी से प्रतीत नहीं होता, बल्कि लगता है कि कुछेक ज्ञानी 
कहलाने वाले लोग भी दूसरों की निन्‍्दा करने में एक प्रकार का सुख अनुभव 
करते हैं। आजकल तो संसार में हरेक के मन की ऐसी स्थिति हो गई है कि वह 
दूसरे का झट से अपमान कर देता है, फट से उसकी निन्‍दा करने लगता है। 
स्तुति को लालसा | 
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मान और शान की भूख 


_- ये कलिकाल में यों तो सभी मनोविकार ज़ोरों पर हैं, परन्तु ऐसा मालूम 


््््क 


होता हैं कि एक-दूसरे की निन्‍दा करना अथवा एक-दूसरे के मत का 
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("| खण्डन करना, एक-दूसरे के प्रस्ताव का विरोध करना, एक-दूसरे के 
होगो को दर्शाना इस युग की प्रधान प्रवृत्ति है। आज मज़दूर निन्दा-भरे शब्दों में 
7 कि कारखानेदार लोभी और शोषक हैं। मिल-मालिक भी ग्लानिपूर्ण 
कहते हैं कि मज़टर जी लगाकर काम नहीं करते और उनके मन में न 
सहनभुति है, न टसरों के लिये सम्मान। संसद में अथवा विधान सभाओं में भी 
एक-दूसर के प्रति निन्‍दा के प्रस्ताव ((एशाइणा० ॥000॥8) पेश किये जाते है 
वा विगेवी दल सत्तारूढ़ दल का विरोध करना ही अपना मुख्य कर्तव्य 
गगतते हैं। उबर सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी विरोधी दल के प्रतिनिधियों की 
विधियों में दाग चनने की काशिश करते रहते हैं। 
ढुगी प्रकार, विद्यार्थी कहते हैं कि आजकल के अध्यापकों में उन्हें उस 
महनता के टिग्दर्शन नहीं होते जो प्रानीन काल में अध्यापक वर्ग में थी और 
अ्ययक आजकल के विद्यार्थियों की निन्दा करते हुए कहते हैं कि उनमे 
सन तथा नैतिकता नहीं है, और तो क्‍या, धर्म-प्रमी लोग, यहाँ तक कि 
वानी ऋलान वाले लोग भी एक-ट्सरे की निन्‍्दा करने में नहीं थकत। व 
दिगी सार्स को सवार रूप से करने के लिए साक्षी-भाव से किसी के व्यविविल 
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६40 
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श वा कर मा हो नाकि हम इस व्यवित से सोच-समझकर व्यवहार कर 
एयय उनयो वाणी थे प्रतीत नहीं होता, बल्कि लगता है कि कुछक जानी 
पाशद काल लोग भी इसने की निन्दा करने में एक प्रकार का सुख अनुभत 
| ५ आशाल तो झंगार में हक के मन की ऐसी स्थिति हो गई है कि वे 
दे पा पट थे शप्माम का हता है, फट मे उसकी निल्‍्ता करने लगती #। 
ग्नुति की त्नालसा । 

४8 हा उतनी झाति गतना चाटना है। अपने मान में ज़ग भी कर्मी हा 

बह 2 77227 कट 0220 फ् पप मं सानका सारा जम 
कर 25 पहयमाणा प्राण आदि गए सभाय गत फामा 
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आध्यात्मिक एवं नैतिक सूल्य-॥7 ८5) 


: स्वयं ही मियाँ मिट्टू' बनकर, वर्णन करता है ताकि लोग प्रथम से घृणा करके 


: उससे ही प्रेम करें। वह ऐसे-ऐसे कामों में हाथ डालना चाहता है जिससे उसका 
: मान हो, उसका नाम हो। यदि उसके काम की कोई महिमा न करे तो वह काम 
. को भी छोड़ देता है और यदि उसके काम में रही थोड़ी व्रुटी की ओर उसका 
. कोई ध्यान खिंचवाये तो उसे मित्र मानने की बजाय और उसे संशोधन तथा 
. उनति का साधन मानने की अपेक्षा वह उस व्यक्ति से वैर करने लगता है। वह 
. कहता है कि “मैं सेवा करना चाहता हूँ'' परन्तु भीतर से चाहता यही है कि मेरी 
प्रशंसा हो, मेरा भी नाम हो। यों तो वह स्वयं को प्रभु-अर्पित मानता है, परन्तु वह 
. अपने कर्म को प्रभु-अरपण नहीं करता। जैसे कई लोग मन्दिर के देवता के आगे प्रसाद 
. चढ़ने जाते हैं और अन्दर से चाहते हैं कि लोगों में यह चर्चा हो कि मैं भक्त हूँ, 


अथवा कि मैं पांच रुपये का प्रसाद हर सप्ताह चढ़ाता हूँ” वैसे ही वह भी चाहता 


: हैकि लोगों में यह बात फैले कि मैं बहुत ही ईश्वरीय सेवा करता हूँ। 


हालत ऐसी हो गई है कि आज हरेक मनुष्य मान-शान का भूखा है। वह 


दूपे की हरेक बात को सुनते समय यह सोचता रहता है कि कहीं उसने उसकी 
; लाने तो नहीं की। किसी के द्वारा थोड़ा-सा संशोधन मिलने पर वह एकदम 


भड़क उठता है। इतना ही नहीं, उसने जिस-किसी से कोई कला सीखी हो, कोई 


! गुण ग्रहण किया हो, कोई रहस्य अथवा विद्या उपलब्ध की हो - उसके प्रति 


कृतज्ञता व्यक्त करने की बात तो एक ओर रही, वह उसका नाम ही नहीं लेता, 
क्योंकि उसमें मान और शान की ऐसी अदृश्य तृष्णा है कि वह दूसरे को 
सहभोगी भी नहीं बनाना चाहता। यद्यपि यह एक प्रकार की चोरी है तथापि 
उसकी मान-लालसा उसे इस चोरी को भी पाप मानने नहीं देती। यह भी 
धर्मलानि के, देहाभिमान के और योग-च्युत अवस्था के ही तो लक्षण हैं। 
ह मिथ्या अभिमान 
देखा जाय तो मनुष्य के मन में मान-शान - यह तृष्णा उसके अतृप्त 
अभिमान को सूचित करती है। योगी मनुष्य तो इससे दूर रहता है, क्योंकि वह 
भलीभांति समझता है कि उसके जीवन में प्राप्त सभी शक्तियाँ, कलायें, योग्यता 
और सिद्धियाँ ईश्वर-प्रदत्त ही तो हैं। अत: वह मानता है कि मान तो वास्तव 
में दाता का होना चाहिये न कि भोक्ता का। 
अनृश्च, यदि संसारिक दृष्टि से देखा जाय तो भी हरेक मनुष्य में जो 
अमतायें, विद्यायें अथवा कार्य-कुशलताएं .हैं, वे किसी व्यक्ति से प्रशिक्षण द्वारा, 


आध्याटिमिक एवं नैतिक मल्य-![ 


समाज के प्रबन्ध से प्राप्त सुविधा द्वारा, माता-पिता, परिवार अथवा देश की 
व्यवस्था में प्राप्त अवसरों द्वारा, सहयोग द्वारा, संरक्षण द्वारा, सहानुभूति द्वार 
एवं साधनों द्वारा ही तो हुई हैं। अत: मात-पिता, बन्धु-बान्धव, मित्र-सखा, राष्ट्र 
और समाज तथा पूर्वजों की कृतियों के ऋणी मानव को अभिमान एकदम 
मिथ्या, थोथा, निराधार और निरर्थक ही तो है। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो यह 
कह सके कि उसने किसी से कुछ नहीं सीखा, कोई साधन-सहयोग, सेह- 
सहानुभूति, संरक्षण और सम्मार्ग नहीं पाया और कि वह केवल अपने ही बल- 
बूते पर बीज से वृक्ष या कली से पुष्प बना है? यह तो हो सकता है कि मनुष्य 
ने समाज से कुछ भलाई सीखी हो, कुछ बुराई भी, समाज से कुछ लिया हो 
और उसे कुछ दिया भी हो; परन्तु तराज़ू में डालकर देखने से नतीजा यही 
निकलेगा कि समाज के प्रति उसे कुछ देना ही बनता है, अर्थात्‌ उस पर ऋण 
अधिक है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का गर्व, उसकी मान की लालंसा; दूसरों के 
हे उसकी अकृतज्ञता (॥४्गात०६आ०५७), उसकी अज्ञानता ही का तो सूचक 
। । 

मनुष्य में नग्रता तभी आती है जब वह अपने मन में यह समझता है कि मैं 
दूसरों का बहुत आभारी हूँ, विशेषकर जब वह यह महसूस करता है कि मेरे 
पास जो-कुछ भी है प्रभु का दिया हुआ है। पुनश्च, लोगों द्वारा स्तुति सुनते 
समय भी जब उसकी बुद्धि में यह धारणा बनी रहती है कि यह जो महिमा हो 
रही है, यह वास्तव में गुण-दाता प्रभु की महिमा है अथवा यह स्वयं गुणों ही 
की महिमा है न कि मेरी, तभी-वह स्तुति करने वालों से घिरा होने पर भी 
निराभिमानी स्थिति में टिका रह सकता है। इसके अतिरिक्त, जब वह अपने मन 
में उनके प्रति भी धन्यवादी तथा कृतज्ञ अनुभव करता है जिन्होंने कि उसको वह 
कला, विद्या, या गुण-दिया, तब ही उसके मन में नम्रता का सदगुण पनपता है 
वर्ना तो वह अभिमान के मारे योग के परम रस से दिनों-दिन वंचित होता जाता 
है और मान-शान की भूख में अधिकाधिक व्यवहारी ही बनता जाता है। 

..._ स्वमान और यश 

हमारे इस सारे कथन का यह भाव नहीं है कि यश बुरी चीज़ है। जिस कार्य 
से यश फैलता है, प्राय: वह कार्य किसी दिव्य गुण पर आधारित होता है। अतः 
यश होने पर हमें यह मालूम होता है कि हमने अच्छा कार्य किया है। परन्तु हमें 
सदा कामना अच्छा कार्य करने की होनी चाहिये न कि यश की। यदि हमें यश 
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की कामना रहेगी तब कई बार हमें निराशा का भी मुँह देखना पड़ेगा, क्योंकि 
बहुत बार अच्छे कार्य की भी लोग सराहना नहीं करते, कारण कि अच्छे कार्य 
का विरेध करने वाले भी संसार में बहुत लोग हैं। तब यश कामना वाला मनुष्य 
निरुत्साहित, (7757820) क्षीणमनसा एवं हतप्रभ स्थिति वाला होकर अच्छे 
कार्य को भी छोड़ देता है और आत्म-विश्वास को भी खो बैठता है। अत: वह 
मान और शान के पीछे अपने मन में अपना भी उचित मान (स्वमान) खो बैठता 
है और लोगों द्वारा भी अपमानित होता है क्योंकि लोग उसके बारे में कहने 
लगते हैं कि -- “यह तो किसी काम का आदमी नहीं है......'' 

अतः यदि दो शब्दों में इस चर्चा के सार का उल्लेख करना हो तो कहना 
होगा कि-- . मान और शान के पीछे मनुष्य को अपना: योग-बल नहीं गँवाना 
चाहिये 2. उसे दूसरों का यथोचित कृतज्ञ होना चाहिये 3. स्वयं में जो गुण या 
शक्तियाँ हैं, उन्हें प्रभु-प्रदत्त अथवा समाज का फल मानकर नग्न स्वभाव का 
होना चाहिये 4. उस यश को भाग्य की अथवा कार्य की सफ़लता का सूचक 
मानना चाहिये परन्तु यश की जंजीरों में स्वयं को जकड़ना नहीं चाहिये 5. यश 
के गुणदाता प्रभु ही की कीर्ति मानकर साक्षी भाव में टिकना चाहिये और प्रभु 
ही को मन, वाणी, कर्म से धन्यवाद देना चाहिये कि उसने इस स्थिति तक 
पहुँचाया तथा 6. स्वमान को नहीं गँवाना चाहिये और मान के लिये भूखा नहीं 
रहना चाहिये। । 





प्रभु-अर्पण हो कर्म करो, 
जीवन सुखी बनाओ 


ह सृष्टि एक रंगमंच है जहाँ सर्व आत्मायें अपने-अपने समयातुसार 
अपना-अपना पार्ट बजाती हैं। परन्तु ज्ञानी तू आत्मा सृष्टि नाटक को 
देखते हुए, अपने पुरुषार्थ रूपी कदम को आगे बढ़ाते और उनमें पद्म 
समाते सबकी आत्मिक सेवा कर उन्हें परमपिता शिव द्वारा प्रदत्त ज्ञान-योग से 
परिचित कर उन्हें भी मंज़िल (मुक्ति एवं जीवनमुक्ति) की ओर बढ़ने के लिए 
प्रेरित कर देते हैं। परन्तु इस समन्मार्ग में आगे बढ़ने पर विकारों के प्रहार विभिन 
रूपों में आते ही रहते हैं। परन्तु एक तीव्र पुरुषार्थी इस सृष्टि रूपी नाटक में 
अपना पार्ट अदा करते हुए दूसरों के भी पार्ट को धैर्यवेत हो देखता है। और, 
तभी वह अपनी स्व-स्थिति की स्थिति में स्थित रहते हुए, प्रसनचित्त रहते इस 
अनमोल जीवन को प्रभु-मिलन के सुख एवं आत्मिक शान्ति के सरोवर में 
सराबोर होते हुए व्यतीत कर सकता है। 
इस संसार रूपी नाटकशाला के दो प्रमुख अंग सुख एवं दु:ख हैं जिनका 
कि इस पंच भौतिक शरीर से अटूट सम्बन्ध है। दुःख को कर्मभोग समझकर 
और परमपिता परमात्मा शिव से योगयुक्त होने पर उसकी पीड़ा की मात्रा 
अनुपातत: घट जाती है। शारीरिक कष्ट तो सहन करने ही पड़ेंगे, चाहे रो-रों कर 
सहें या ड्रामा, नियति या कर्मफल को सामने रखकर सहें। सहने में फर्क सिर्फ 
इतना ही है कि शारीरिक कष्ट भोगी रो-रो कर काटता है, जबकि योगी हँस-हँस 
कर। 
शारीरिक दुःख अथवा कष्ट का मानसिक स्थिति से बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध 
है। कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़े से शारीरिक कष्ट का मन्सा में तूफान मंच 
जाने के कारण वह असह्य हो जाता है जबकि आत्मिक स्थिति एवं परमात्मा 
याद में बड़े से बड़ा कष्ट भी नगण्य प्रतीत होता है। कहने का भाव यह है कि 
आत्मिक उनति में एवं योगाभ्वास में हमारी मानसिक स्थिति का विशेष स्थान 
है। वस्तुतः ऐसे मौके पर योगी की धैर्यवत अवस्था की परीक्षा होती है और 
उसकी सहन-शक्ति भी बढ़ती है। 
जब कभी हम किसी से स्वयं के साथ इतने अच्छे व्यवहार की आश रखे 





आध्यात्मिका एवं नैतिक सल्य-7 ८) 
बैठते हैं, जिसे वह कर सकने में असमर्थ होता है, तो हम दुःखी हो जाते हैं 
मन अशान्त हो जाता है। कभी हम दूसरों को उनकी इच्छाजुसार तृप्त नहीं कर 
पते तो भी मानसिक दुःख भासता है। एक कहावत है कि -- “जो सबको खुश 
रखना चाहता है, वह किसी को भी खुश नहीं रख सकता।”” (छ॒6 0 छक्षा।5 
0 088९ 8, जग] 90]8856 ॥0॥8.) लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना 
चाहिए कि यदि हम सबको खुश नहीं रख सकते तो रुष्ट रखें। नहीं, सबको 
भाई-भाई की आत्मिक दृष्टि से देखते हुए, कल्याणकारी भाव रखते हुए भरपूर 
सेह एवं सहयोग दें। फिर यह उसके ऊपर निर्भर करता हैं कि उसने इसे कितना 
मूल्य दिया है, किस लक्ष्य से आंका है। आत्मोनति के लिए एक गुह्य सूत्र है 
- प्रभु से साफ दिल रहना। हमारी मनसा, वाचा, कर्मणा तथा दिल प्रभु के 
समक्ष दर्पण हो। हम पवित्र हृदय से एवं शिव बाबा की याद में, साखी, साक्षी 
एवं साथीपने की दृष्टि रखते हुए कर्म करते चलें और फिर भी यदि कोई सनुष्ट 
नहीं होता तो यह हमारा अपराध नहीं है। 

जैसे एक किसान अपनी सन्तुष्टतानुसार खेत जोतकर बीज डाल देता है। 
फिर उसमें से कैसे और कितनी पैदावार होगी यह उसके अधीन नहीं। ठीक यही 
हाल हमारे कर्मों का है जिसे ड्रामा की भावी पर छोड़ निश्चिन्त हो रहना 
चाहिए। ज्ञनी तू आत्मा सृष्टि-नाटक में एक्टर की तरह काम करता है और वह 
अपने पात्र तथा चीज़ों में आसक्त नहीं होता। ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। 

सबसे ऊंची अवस्था यह है कि प्रत्येक कर्म हम निमित्त भाव से ईश्वरार्पण 
करते हुए करें। शिव बाबा ही हमसे करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ और मुझ 
में करे की क्षमता भी नहीं है, इससे अहम्‌ भाव खत्म हो जायेगा। 





संसार में ट:ःख ओर अशुभ क्यों है? 


म॑ देखते हैं कि संसार में तीन प्रकार के दुःख, कष्ट अथवा अशुभ का 
अस्तित्व है - एक तो दैहिक, जैसे कि शारीरिक णेग, पीड़ाएं, दर्द, मृत्यु 
आदि और दूसरे, दैविक, जैसे कि भूकम्प, बाढ़, अतिवृद्धि, अनावृद्धि आदि 
और तीसरे, आध्यात्मिक, अथवा मानसिक - जैसे चिन्ता, अशान्ति, वेदना, तनाव 
आदि। कुछ लोग अशुभ का इस प्रकार वर्गीकरण न करके सत्यं शिवं सुन्दर के विरेधी 
भाव - असत्य, पीड़ा, कुरूपता तथा पाप को ही अशुभ के चार विशेष रूप मानते 
हैं। परन्तु अशुभ का वर्गीकरण चाहे किसी तरह भी किया जाय, अशुभ का अस्तित् 
ते संसार में स्पष्ट है और झूठ, चोरी, अन्याय, आतंक, दरिद्रता, प्राकृतिक प्रकोप 
आदि से मनुष्य को कष्ट होते स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन्हीं के निवारण के लिये व्यक्ति, 
संस्थाएं और सरकारें दिन-रात पुरुषार्थ करती रहती हैं। इन्हीं दुःखों आदि से निवृत्ति 
प्राप्त करने के लिये ही अनेक धर्म, मत, वाद तथा सम्प्रदाय स्थापन हुए हैं। परन्तु यदि 
हम संसार के इतिहास को, विशेषकर धर्मों और दर्शनों के इतिहास (प्रांझ्रणाए 
२२०॥8०8 का [॥0509॥68) को उठाकर देखें तो हमें मालूम होगा कि संसार में 
द्ख़ और अशुभ ($एॉ०ित।728 भा१ 99) के अस्तित्व और उनके कारण के बारे में 
जो अनेक दर्शनों और धर्मों की मान्यताएं हैं, वे बड़ी विचित्र हैं। उनके बारे में कोई 
सन्तोषजनक उत्तर न होने के कारण ही बहुत से तर्कशील मनुष्यों की श्रद्धा ही धर्म से 
उठ जाती है और वे धर्म-विश्वासी लोगों को अख-अ्द्धालु' की संज्ञा देते हैं। संसार 
में दुःख, बुराई, पाप, मनोविकार अथवा अशान्ति क्यों है? - इस प्रश्न को लेकर 
संसार के कुछ मुख्य धर्मों की जो मान्यताएं हैं, उन पर हम विचार करके देखेंगे कि 
तर्कशील मनुष्य उससे सन्तुष्ट क्यों नहीं होते। 
संसार में अशुभ क्‍यों हें? 
अब बहुत से ईश्वरवादी धर्म मानते हैं कि यह पृथ्वी, सूर्य, चाँद आदि संसार 
परमात्मा ने रचा और कि परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक तथा दयालु और 
प्रेममय हैं। उनसे जब यह प्रश्न किये जाते हैं कि -- “यदि परमात्मा सर्वज्ञ भी है और 
सर्वशक्तिमान्‌ भी तो उसने जो सृष्टि बनाई उसमें अशुभ एवं दुःख क्‍यों है? परमात्मा 
ने ऐसी टुखमय सृष्टि बनाई क्यों? यदि परमात्मा इस संसार से दुःख को मिटा नहीं 
सकता तो वह सर्वशक्तिमान्‌ नहीं है और यदि उसे पता नहीं था कि संसार की रचना 
करने पर उसमें ऐसा दुःख होगा तो वह सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता और यदि वह 
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सर्वशक्तिमान्‌ भी है तथा सर्वज्ञ भी है तब भी यदि वह अशुभ का अन्त नहीं करता 
ते इसका अर्थ यह है कि वह दयावान नहीं है। बल्कि अनिष्टकारी है। तब परमात्मा के 
स्वरूप के बारे में क्या माना जाय?” ये जो प्रश्नों की झड़ी लग जाती है, इसके उत्तर 
विभिन धर्म विभिन प्रकार से देते हैं; इसलिए धर्मों में अनेकता है। यहाँ हम कुछ 
उदाहरण देंगे 

शैतान या अहर्मान के अस्तित्व की मान्यता 


ईसाई धर्म और मुहम्मदी धर्म तो यह मानते हैं कि संसार की रचना तो परमात्मा 
ने की और परमात्मा है भी दयावान परन्तु परमात्मा के अतिखित शैतान' (06) 
नामक एक 'फरिश्ते' (७॥2०) का अस्तित्व है जो परमात्मा से बागी हो गया था। वही 
मुष्यों को वरगलाता है और दुःख उत्पन करता है। इसी प्रकार पारसी लोग 
अहुर्गज़दा (परमात्मा) के अतिरिक्त अहर्मान का भी अस्तित्व मानते हैं जो कि अशुभ 
और वष्ट लाता है। इसका अर्थ तो यह है कि परमात्मा की शक्ति सीमित है, क्योंकि 
उसके अलावा एक शक्तिशाली और भी है जिसका वह पूर्णतः अन्त नहीं कर सकता 
और जिसके बारे में उसे पहले से मालूम नहीं था कि वह बागी हो जायेगा और लोगों 
को वरालायेगा। 
दूसरी प्रकार के ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि परमात्मा है तो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ 
और दयालु और उसी ने ही जगत की रचना की है। वास्तव में दुख और अशुभ नहीं 
है| उनका कथन है कि जैसे माता अपने किसी बच्चे को पीटती है तब उस बच्चे को 
पीड़ा अनुभव होती है परन्तु उस दण्ड से वह बच्चा सुधर जाता है और उसका शेष 
सार जीवन शुभ बन जाता है। अतः यदि समस्त जीवन को सामने रखा जाय तो 
अशुभ वास्तव में अशुभ नहीं, क्योंकि अशुभ मनुष्य को बुरे कर्म से बचने और 
अच्छाई की ओर बढ़ने में सहायक होता है। परन्तु इस व्याख्या को सुनकर तर्कशील 
लोग कहते हैं -- “परतु कितने ही मनुष्य ऐसी अशुभ परिस्थिति में होते हैं कि वे 
आत्महत्या भी कर डालते हैं। अन्य कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो अशुभ से घिरे होने 
पर अधिक ही पतन की ओर अग्रसर होते हैं। हम तो संसार में प्राकृतिक तथा नैतिक 
अशुभ को बढ़ते हुए ही देखते हैं; संसार में अशुभ भला शुभ की ओर ले जाने में 
कहाँ निमित्त बन रहा है? अच्छा यदि अशुभ मनुष्य को शुभ की ओर प्रेरित करे का - . 
निमित्त बनता है जैसे कि माता द्वारा बच्चे को दिया गया दण्ड उसमें सुधार लाता है 
ते क्या परमात्मा को इतना कठोर साधन अपनाना पड़ता है? उसके पास इससे अधिक 
परल और कष्ट-रहित और कोई साधन नहीं है? फिर, प्रश्न तो यह है कि परमात्मा 


अंक 
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न ऐसी सृष्टि रची ही क्‍यों जिसमें अशुभ इतना अधिक है? ऐसी सृष्टि रचने से उसका 
क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? यदि परमात्मा सम्पूर्ण है तो उसने ऐसी अपूर्ण सृष्टि क्यों 
रची?” उनका कथन है कि यदि अशुभ शुभ के निर्माण में सहायक है तब तो मनुष्य 
उसके निवारण का प्रयत्न ही क्‍यों करे और यदि वह ऐसा प्रयल नहीं करेगा तब तो 
संसार में अशुभ की वृद्धि ही होगी? इन प्रश्नों का उत्तर संसार में ईश्वरवादी धर्म नहीं 
दे सकते। 
अद्वेैतवादी क्‍या कहते हैं? 

संसार में 'अशुभ' के बारे में अद्वैतवादियों की मान्यता सबसे विचित्र है। 

द्वेतवादियों के अनुसार ईश्वर अथवा ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है और इसके सिवा 
दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। इसके अनुसार तो जगत भी मिथ्या हैं और संसार में जो 
कुछ भी दिखाई देता है, वह भी भ्रान्ति अथवा कल्पना है। अत: उनकी विचित्र मान्यता 
यह है कि अशुभ का भी अस्तित्व नहीं है और अज्ञान के कारण उसे अशुभ की प्रतीत 
मात्र होती है। 

अब यह कितनी विचित्र बात है कि कोई मनुष्य भूख से पीड़ित हो और हम उसे 
कहें कि भूख कल्पित है अथवा किसी के सर पर कड़ी चोट आयी हो और हम कहें 
कि दर्द कवल अज्ञनता ही के कारण भ्रम मात्र है और आत्मा ते सुख-दुःख से अतीत 
है। इस अद्रतवादी व्याख्या से मनुष्य न तो अशुभ से छूटने का पुरुषार्थ कर सकता 
है, न अशुभ और शुभ के स्वरूप का जान सकता हैं और न ही उसे इससे राहत 


पिल्तनितो 


मिलती है। क्योंकि दु:ख-दर्द से कराहत हुए मनुष्य को यह कहने से कि उसका दुःख 











कल्प है, उमर शान्ति नहीं मिलती वल्कि उसके ज़खम पर नमक पड़ता हुआ मालूम 
ह्ता ह। 

पररणन, यदि इस व्याख्या पर दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रश्न 
उठता है के यदि अशुभ है हो नहीं तव ता फिर शुभ भी नहीं रहा क्योंकि शुभ ती 
शू की दुलदा में ही शुभ! कहला सकता है। इसके अतिरिक्त, जिस तर्क और 
इस के आर एश अद्दवाद अणद्थ का प्रतातमात्र मानता हैं, उस आधार पर 7 
एुद्ध के की प्रतीति अबदा कल्यना मिद्ध किया जा सकता है। तीसरे, अद्वैतवाद इस 
प्रशण का भी सलोपज्नक निगकग्ण हों करता कि यदि एक पर्ण ब्रह्म हैं और 
दजम्बदा के ता दुख का प्रटाघद बयां हदी है और वह अज्ानता से आवृत्त क्या हीता 
हैं ओपर यदि खा द्रद्म को स्वेच्छा ही में एसी प्रतीति होती है तो फिर इससे मुक्त होन 

नै 








: है आर उमका मंकल्य कौन कर्ता है? अध्वतवादा 
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कहते हैं कि माया' जो ही जीव को आवृत्त किए हुए है, स्वयं ईश्वर अथवा ब्रह्म ही 
की एक शक्ति है और इसी के कारण जीव अज्ञानता अथवा अविद्या से ढका हुआ 
है। यदि ऐसा है तब भी भाव तो यही हुआ कि स्वयं परमात्मा ही ने जीव को दुःख 
के वशीभूत किया है। अत: फिर भी वही प्रश्न बना रहता है कि पूर्ण परमात्मा ने ऐसा 
क्यों किया? इसका उत्तर वे नहीं दे पाते। 

हाँ, कई अद्वैतवादी कहते हैं कि परमात्मा ने लीला करने के लिए ऐसा किया। इस 
विषय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के निम्नलिखित शब्द पढ़िये- 

“सभी ईश्वर के अधीन हैं। उन्हों की लीला है। उन्होंने अनेक वस्तुओं की रचना 
वी है - छोटी-बड़ी, भली-बुरी, मज़बूत-कमज़ोर, अच्छे आदमी-बुरे आदमी। यह सब 
उन्हीं की माया है, उन्हीं का खेल है। देखो न बगीचे में सभी पेड़ बराबर नहीं होते।” 

इसमें अद्वैतवादी विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है कि अच्छे और बुरे, दोनों प्रकार 
के मनुष्य भगवान ने रचे हैं। अत: वही प्रश्न फिर सामने आता है कि ईश्वर ने बुरे 
मुष्य क्यों रचे हैं और ऐसी लीला क्‍यों की जिसमें दुःख है? 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि परमात्मा और अशुभ के बारे में कहीं भी 
सन्तोषजनक व्याख्या नहीं मिलती। * 


स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण 


अब परमपिता परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि हरेक आत्मा परमात्मा से अलग 
अस्तित्व रखती है और हरेक के संस्कार, विचार तथा कर्म अलग हैं और उन आपूर्ण 
एवं अल्पज्ञ आत्माओं के अपने-अपने मनोविकारों के परिणामस्वरूप ही संसार में 
अशुभ अथवा दुःख का अस्तित्व है। उन्होंने समझाया है कि उन्होंने जिस संसार की 
रखना की थी, उसमें अशुभ नाम मात्र भी न था, बल्कि उसमें पूर्ण पवित्रता, सुख और 
शनि थी। पुनश्च, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने सूर्य, चाँद, पृथ्वी आदि 
की रचना नहीं की बल्कि पूर्व कल्प की अत्यन्त अशुभ एवं दुःख वाली सृष्टि को 
सतयुगी शुभ सृष्टि में परिवर्तित किया। इस व्याख्या से परमात्मा ज्ञान, शान्ति, आनन्द 
और प्रेम आदि गुणों से सदा युक्त सिद्ध होते हैं और प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का 
भी समाधान मिल जाता है। इस बात को जानकर मनुष्य निर्विकार बनने का पुरुषार्थ भी 
करा है और आगे के लिए बुरे कर्मों से बचने का भी। इससे परमात्मा पर कोई दोष 
भ नहीं आता और सदगुणों तथा गैतिक मूल्य रूपी शुभ का यथार्थ बोध भी होता है। 
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अच्छे पुरुषार्थी के लिये कुछ 


लाभदायक बातें 


यों तो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का मार्ग बहुत रुचिकर, सहज और कल्याण 
॥ || कारी है, परन्तु फिर भी किन्हीं कारणों से कुछ व्यक्ति कुछ समय के बाद 
ढीले, पुरुषार्थशीन अथवा उत्साह-हीन होने लगते हैं। वह कारण क्या है और 
वह कौन-सी वातें हैं जिन पर हमारा ध्यान बना रहे ताकि हमारे पुरुषार्थ में सुस्ती, थकावट 
आदि न आये, उनकी चर्चा यहाँ की गयी है। 
२. माया से हमारा युद्ध है 
सवरस पहली बात तो हरेक पुरुषार्थी को अपने मन में यह धारण करनी चाहिये कि 
- “अब हमने माया अर्थात्‌ अज्ञन और विकारों से युद्ध करने की ठानी है, अतः माया, 
जिसको कि हमने अपना शत्रु माना है, की ओर से हमारे मार्ग में रुकावटें आयेंगी 
अवश्य। वह रुकावटें अथवा विष्न ऐसे होंगे जो कि ईश्वर से हमारा हाथ छुड़ाकर माया 
के पंजे में फंसाने वाले होंगे। यह बात याद रखते हुए हमारा पुरुषार्थ प्रतिक्षण, प्रतिपल 
यही होना चाहिये कि हम इस ईश्वरीय मार्ग से न हटें।' 
सभी जानते हैं कि युद्ध के समय शत्रु की एक बड़ी कोशिश यही रहती है कि 
विगधी की रसद अथवा सप्लाई लाइन ($ण७9 ॥70) काट दी जाय। अब ईश्वरीय 
ज्ञर और सहज राजयोग मार्ग के हम पुरुषार्थियों के लिये सहायता का क्षेत्र हमारी दैनिक 
कश्षा (()॥॥$$) ही है। अत: हरेक पुरुषार्थी को सदैव यह संकल्प दृढ़ रखना चाहिये कि 
चाहे क्या भी हो, चाहे हमारे लौकिक 'मित्र-सम्बन्धी' विध्न डालें या हमारी अपनी शारीरिक 
अथ्ववा भानसिक सुस्ती हो या हमारे सहपाठियों द्वारा किसी रूप में भी कभी हमारे सामने 
कोई रुकावट आवे, चाहे हमारे अपने ही विकल्पों के कारण हम योग-निष्ठ न हो सकते हों, 
हमें प्रतिदिन क्लास (४५५) अवश्य करना है, अर्थात्‌ इस ईश्वरीय ज्ञान के शिक्षा-केद्ध पर 
अवफ्य जाना है। 
२. माया के अनेक रूपों की पहचान 
प्रण्म उठता है कि माण' की पहचान क्या है? देखा जाय तो ईश्वर को पहचाननो 
है, गन माया के पहदानना अधिक कठिन है, क्योंकि माया वहुरूपिणी है। पर 


कधणल इताप अभाभतल पड मे पल पेय नल नक, 
पक अर 


ते ईणवरीय जान से अथवा ईश्वर मे हटाता हैं वह 
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हैं, परतु बाद में ज्ञान-मार्ग पर चलने वाले कुछेक व्यक्तियों की ओर से भी उसके सामने 
कुछ परीक्षाएं या कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं। कई मनुष्य अज्ञानी लोगों द्वारा 
सामने आये विछ्लों को तो टृढ़ मन्सा से पार कर लेते हैं, परन्तु ज्ञान-मार्ग के अपूर्ण 
एपार्थियों द्वार आने वाली कठिनाइयों के सामने वे रुक जाते हैं -- यह उनकी कमज़ोरी 
होती है। अच्छे पुरुषार्थ को उन्हें भी सफ़लतापूर्वक पार करा चाहिये। 

फिर, मनुष्य को अपनी ही देह की ओर से भी कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता 
है। देहिक रोग एक प्रकार का विष्न ही है। यह मार्ग तो बहुत सहज है, परन्तु अपने ही 
कर्मों के आधार पर इस रास्ते में चलते-चलते दैहिक हिसाब-किताब आदि सामने आते 
हैं ते कठिनाई का अनुभव होता है। ऐसी परिस्थिति में अच्छे पुरुषार्थी को याद रखना 
चाहिये कि वर्तमान जन्म हमारा अन्तिम जन्म है, हमें 63 जन्मों के विकर्मों का खाता 
चुकता कला है और यह पुरुषार्थ करना है कि धर्मराजपुरी में पूर्व-काल में किये विकर्मो 
क् दण्ड न भोगना पड़े, बल्कि उन्हें यहीं चुक्ता करके हम 2] जन्मों के लिये स्वर्गिक 
गुद्ध पा सकें। तो स्पष्ट है कि ज्ञारीरिक रोग आदि-आदि के रूप में विध्न तो आवेंगे ही। 
आर्थिक कठिनाई भी होगी ही, और भी परीक्षाएं होंगी ही। इस वात को याद रखने से 
अच्छा एरुपर्थी टृढ़ता से चलता चलेगा और डिगेगा नहीं। वर्ना कई पुरुषार्थी अह्ञनता- 





वश कहते हैं - “हम शिव परमात्मा का ह्ञान तो प्रतिदिन सुनते हैं, वथा-योग्व इस 
शक सेवा-कार्य में सहयोग भी देते हैं, फिर भी शिव दादा (परमपिता) हमारी 
सहायता नहीं करता! शायद परमपिता शिव यह नहीं चाहता कि हम झ्न-मार्ग पर चलें 
शायद इस सृष्टि रूपी नाटक में, इस ह्न-मार्ग पर चलने का हमारा पार्ट (०0) नहीं 
है!” इस प्रकार, माया उनके मन में आती है और वे उसे न पहचान कर, हान-मार्ग को 
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छहकर अपना भाग्य गँवा बेठते हैं। 




















कई वार ऐसा भी ह्लेता है कि पुरुषार्थ के प्रारम्भिक दिनों में मनुष्य को दहुत खुशी 
पु उल्लास और वहुद्र शक्ति का अनुभव होता है, परनठु कुछ समय के दाद दे ऊपना 
शा में तीद्र न पाकर निराश-्से होने लगते हैं। दास्तव में वाद यह हैं कि एुरुपाथ के 
एमिक दिनों में परमपिता शिव परमाला की विशेष सहादता उरुपाथ का ललड है 
जा 
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के परिणामस्वरूप भी ज्ञान-मार्ग से पीछे हटने-सा लगता है, परन्तु सोचने की बात यह 
है कि इसमें मार्ग की क्या कमी है? मार्ग तो ठीक ही है, परीक्षाएं भी हर प्रकार की आनी 
ही हैं, अत: पुरुषार्थ' तो उन्हीं का सामना करने का नाम है। 

माया का एक विकराल रूप और भी है। जब कोई पुरुषार्थी किसी चिर्कालीन 
पुरुषार्थी में कोई कमज़ोरी या त्रुटि देखता है तो कभी वह घबराकर, उत्तेजित होकर या 
निरुत्साहित होकर यह संकल्प कर लेता है कि जब इतने वर्षो में भी इसमें यह कमी नहीं 
गयी तो क्या फायदा? वास्तव में ऐसा विचार भी ग़लत और हानिकारक है, क्योंकि हमें 
तो यह ईश्वरीय शिक्षा मिली है कि दूसरों के पुरुषार्थ की ओर हमें नहीं देखना चाहिये 
और यदि हम देखते भी हैं तो उनके गुणों को ही देखना चाहिए वर्ना तो हमें सदेव प्रजापिता 
ब्रह्म तथा जगदम्बा सरस्वती को या परमपिता परमात्मा शिव को ही अपने सामने रखना 
चाहिए। 

यज्ञ के लिये मन, वचन और शरीर से कोई कार्य 


अच्छे पुरुषार्थी को एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिये कि जैसे-जैसे वह इस 
ईश्वरीय पढ़ाई में आगे बढ़ता है, उसे तन, मन और धन से कोई सेवा भी करनी चाहिये। 
वास्तव में यह सेवा ही उसके लिये अब आत्मिक खुराक सिद्ध होगी। जैसे बच्चे से बड़ा 
होकर मनुष्य के भोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, वैसे ही हम भी इस पढ़ाई में जितने 
पुराने अथवा बड़े होते जाते हैं, हमें भी उतनी ही अधिक सेवा करनी चाहिये। 

३. परीक्षाएं बड़ी होती जायेंगी, उन्हें पार करना है 

अच्छे पुरुषार्थी को यह याद रखना चाहिये कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चा 
किंडरार्डन (7.6.; बाल-विहार) पढ़ने के बाद आगे-आगे पढ़ता है तो मैट्रिक, एफ.ए., 
बी.ए., एम.ए., पी.एच.डी. डॉ. आदि-आदि उत्तरोत्तर बड़ी परीक्षाएं उसे पार कली 
पड़ती हैं, वैसे ही इस ईश्वरीय ज्ञान में भी होता है। दिनोंदिन हमारे सामने बड़ी परीक्षाएं 
आयेंगी, वह हमें ही अनुभवी बनाने के लिये हैं। हमें उन्हें पार करने का यल करनी 
चाहिये। यदि हम असफ़ल भी होते हैं तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए। 

इस प्रकार अंगद की तरह दृढ़ता से हमें ज्ञान-मार्ग पर अपना पांव जमाना चाहिये। 
माया हमारे पग को हिलाने की कितनी ही कोशिश क्यों न करे हमें दृढ़ और अडिग रहना 
चाहिये। कभी भी संशय न लाकर हमें “एक बल, एक भरोसे” ही का आधार लेना 
चाहिये। ऐसा करने पर भले कठिनाइयाँ आयेंगी परन्तु माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ 
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कष्ट के लिए क्षमा कीजियेगा 


ज लोग जब किसी को कोई कार्य करने के लिए कहते हैं तो कार्य 
प्रारम्भ होने से पहले अथवा कार्य हो चुकने के बाद वे उसे यह भी 
कहते हैं कि -- “कष्ट के लिये क्षमा कीजियेगा।”” उर्दू भाषा-भाषी 
कहते हैं -- “तकलीफ़ माफ़।”” अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग कहते हैं - “प्लीज़ 
ऐक्सक्यूज़ मी फॉर दिस ट्रबल”” (7]९858 ७८७६९ 7९ 0 ॥5 ॥0700) 
ऐसा कहना आजकल के शिष्टाचार में शामिल है। वह वर्त्तमान सभ्यता का 
प्रतीक है। परन्तु प्रश्न उठता है कि हम ऐसा क्‍यों कहते हैं? 
ध्यान दीजिए कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य देते 
हुए कहता है कि -- “कष्ट के लिए क्षमा कीजियेगा,'' तो दूसरा व्यक्ति इन 
: पंच उत्तरों में से ही प्राय: कोई-न-कोई उत्तर देता है - 
पांच प्रकार के उत्तर 


या तो वह कहता है -- “अजी वाह, कष्ट की क्‍या बात है, यह कोई 
केवल आपका कार्य थोड़े ही है, यह तो हमारा भी कार्य है। अपने कार्य के लिए 
क्या कष्ट ?”” ऐसा उत्तर प्राय: तब मिलता है जब दोनों व्यक्ति एक ही परिवार, . 
धर्म, जाति, संस्था आदि के हों या व्यापार आदि में साझीदार हों या कार्य में 
देनों की दिलचस्पी हो। 

कई बार ऐसा उत्तर भी मिलता है -- “नहीं, नहीं, इसमें कष्ट की तो कोई 
बात ही नहीं, यह तो हमारा कर्चव्य है। इसे करने से हम आप पर कोई एहसान 
थोड़े ही करेंगे? यह तो हमें करना ही चाहिए।'” यह उत्तर तब मिलता है जब 
कार्य देने वाले ने “कष्ट के लिए क्षमा” - ऐसा कह तो दिया हो, परन्तु 
वास्तव में उस कार्य में उसका अपना कोई स्वार्थ न हो, बल्कि वह दूसरे व्यक्ति 

चुतुराई से उसका कर्त्तव्य बता रहा हो - यह कर्तव्य किसी दफ्तर का 
काचारी होने के नाते या अन्य किसी कारण से हो सकता है। 

कभी-कभी ऐसा भी उत्तर सुनने को मिलता है - “लो, आप यह क्या कह 
रे हैं! इस कार्य को करे में तो मेरा अपना ही लाभ है। इसमें तो कष्ट का प्रश्न 
है नहीं उठता।”” ह 

यह उत्तर भी कई लोग देते हैं -- “नहीं, नहीं, कष्ट की कोई बात ५ 
पह तो खुशी की बात है। मैं इस कार्य को ज़रूर करूँगा! आए तो « ह 
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मेहरबान हैं। आपके तो हम पर बहुत एहसान हैं।”' 

एक उत्तर यह भी होता है -- “कोई बात नहीं, कर दूँगा! जब कोई कार्य 
करना ही है तो कष्ट या न-कष्ट की क्‍या बात है? आप भी तो हमारी सहायता 
करते ही हैं।'' 

ऊपर जो पहले चार उत्तर दिये गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि जब हम किसी 
व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहते हैं जो कि देश, धर्म, संस्था, 
परिवार या साझे व्यापार आदि-आदि के हित के लिये अर्थात्‌ सामूहिक हित के 
लिए हो तो उस व्यक्ति को कोई कष्ट अनुभव नहीं होता। जिस कार्य को कला 
उसका कर्चव्य हो अथवा जिसे करना उसके अपने लिए लाभकर हो, उसे करे 
में भी वह कष्ट नहीं मानता। यदि किसी व्यक्ति ने उसका उपकार किया हो, उसे 
स्नेह और सहायता दी हो, उसका कार्य करने में भी वह खुशी मानता है। वह 
कष्ट तो केवल तब मानता है जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के उससे निजी 
लाभ के लिये कार्य लेने की चेष्टा कर रहा हो। 

इसके अतिरिक्त, मनुष्य को कष्ट तब भी अनुभव होता है जब उसकी 
अपनी परिस्थितियों, सामर्थ्य तथा अभिरुचियों का ख्याल न करके ज़बरदस्ती 
उस पर कोई कार्य लादा जा रहा हो। 


इनका निष्कर्ष 


इन सभी बातों पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहा 
तक सम्भव हो सके मजुष्य को एक तो अपने निजी कार्य के लिए अन्य किसी 
को नहीं कहना चाहिए। बहुत मजबूरी की हालत में ही अपने लिए दूसरे के 
कोई कार्य कहना चाहिए। अपने लिए दूसरों को कष्ट देने से सचमुच हम पर 
कर्मों का बोझ चढ़ता है; हम कष्ट के भागी बनते हैं। “कष्ट के लिए क्षमा या 
“मैं आपका एहसानमन्द हूँ” -- ऐसा कहने से कर्म का बोझ नहीं उतर जाता 

दूसरे, किसी को कार्य देते समय उसकी परिस्थितियों आदि की ओर भी हो 
थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को यह कोशिश करनी चाहिए कि जिसे का 
दिया जा रहा है, वह उस कार्य को भार न समझे, उसे उस कार्य को करे मे 
कष्ट न अनुभव हो, बल्कि खुशी हो अथवा उसमें उसकी कर्ततव्य-भावना रहे 
परन्तु आज लोग इन बातों पर तो ध्यान नहीं देते, बल्कि जल्दी ही दूसरों के 
असुविधा अथवा कठिन परिस्थिति में डालकर केवल इतना कह दना ही पर्याप्त 
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आध्यात्मिक एवं नैतिक सल्य- ((07) 


तकिया-ए-कलाम बना लिया है। 


“कष्ट के लिये क्षमा'” - क्‍या ऐसा कहने की 
ज़रूरत हे? 

यदि हम किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य देते हैं जो कि जन-हित का कार्य 
है, तब हमें - “कष्ट के लिए क्षमा” -- ऐसा क्‍यों कहना चाहिए? इन शब्दों 
का प्रयोग करके तो हम वातावरण में उल्लास और कर्त्तव्य-परावणता की लहरें 
ऐैदा कले की बजाय मायूसी लाते हैं! ऐसे कार्य के लिए तो हमें यह कहना 
चाहिए कि -- “क्या आप यह पुण्य का कार्य करेंगे?” अथवा यदि हम जानते 
हैं कि अमुक कार्य किसी का कर्तव्य है तो हम कह सकते हैं कि -- “क्या आप 
कृपया इसे करेंगे?” अथवा “भेहरवानी करके ज़रा इसे कीजिएगा।' -- इस 
प्रकार के शिष्टाचार-बुक्त शब्द भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर कार्य हो 
चुकने के बाद हम - “ न्ववाद, एस शब्दों का भी प्रयाग कर सकते ते हैं। हम 
एकदूरे को कष्ट देने और फिर “कष्ट के लिए क्षमा” ऐसा कहने की वात ही 
क्यों सोचें? परन्तु आज वह वाक्व (कष्ट के लिचे क्षमा कीजिएगा) हमारी जिह्ना 
पर चढ़े चुका है और हम दसरों को कष्ट देने के कार्य भी करते रहते हैं और 

माफ़ कीजिएगा ([ था ४णाए) -- ऐसा भी हम सहज रूप से कहत रहते है 
क्या हैं अच्छा हो कि हम ऐसे कर्मों को छोड़ते व 
(80) -- ऐसा कहना पड़ता है। इस व 

शिष्टचार का सूचक तो है, परन्तु श्रेष्ठाचार का सूचक नहीं है 
गला व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाने का कोई कर्म ही नहीं करवा और बदि 

किप्ती परिस्थिति में या मज़दरी के वश ऐसा कर्म हो भी जाब अथदा दिना 


हर दस | ।|० पक 


पेमज है काई एंस कम दह कर भा दठ, तद वह अचजत 
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के तर पर कहता है कि -- “कष्ट के लिए क्षमा कीजिए 


कर्मातीत अवस्था 


स संसार में हरेक मनुष्य की अवस्था अथवा मानसिक स्थिति अलग- 
अलग है। देखा गया है कि मनुष्य की जैसी मान्यतायें होती हैं अथवा जैसी 
उसकी धारणायें होती हैं, वैसे ही उसकी अवस्था होती है। सब प्रकार की 
अवस्थाओं में से कर्मातीत अवस्था को श्रेष्ठ माना गया है। यह अवस्था ईश्वरीय 
ज्ञन की धारणा से और सहज राजयोग के अभ्यास से ही प्राप्त होती है। अतः जो 
मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करता है, उसे यह ते 
पता होना ही चाहिये कि कर्मातीत अवस्था, जोकि उसके जीवन का लक्ष्य है, के 
लक्षण क्या हैं? 
२. कर्मातीत” का अर्थ है - कर्म के परिणाम से अतीत 
मनुष्य के हरेक काम का कोई-न-कोई परिणाम तो निकलता ही है। कर्म करने 
पर उसे या तो सफ़लता मिलती है या असफ़लता का सामना करना पड़ता है। परन्तु 
ज्ञानवान और योगाभ्यासी मनुष्य कर्मातीत अवस्था के जितना-जितना निकट पहुँचता 
है, उतना-उतना वह कर्म के परिणाम से कम ग्रभावित होता है। वह सफ़लता, 
असफ़लता दोनों में एक-समान रहता है। कार्य में असफ़लता होने पर, विष्न आने 
पर वह निराश (778००) नहीं होता, थकावट (7820८०) अनुभव नहीं करता, 
उदास या मायूस (0००७०) नहीं हो जाता और रुकावट डालने वालों से जला- 
भुना या कटा हुआ-सा (झणाए्ट ७।णा) अनुभव नहीं करता, बल्कि इन प्रभावों से 
अतीत रहता है। असफ़लता सामने आने पर वह अपने योग-बल को बढ़ाने, 
अवस्था को उच्च, अव्यक्त और शक्तिशाली बनाने के यल में और अधिक तीव्रता 
लाने का पुरुषार्थ करता है। उसके चेहरे पर असन्तुष्ठता (95-5च्चांडन्विलीणा 
णाथा(ए5९0) के चिह्न नहीं आते, मन में हिम्मतहीन (807शा-॥९थञ(९१) होने का 
भाव पैदा नहीं होता तथा वचन में हताश होने, अपने भाग्य से नाराज़ होने या दूसरों के 
असहयोग के कारण उनसे रुष्ट होने के भाव प्रकट नहीं होते। वह उलाहना (२6टटाथ, 
(०गफञाओंआ), अवहेलना (7)॥॥/श/९5/९१९५५), अलबेलापन (प्रटणा८९7॥९१) 
अलग होकर अथवा असंहयोगी होकर रहने के भाव को प्राप्त नहीं होता, बल्कि अपने 
कर्म का जो भी परिणाम उसके सामने आता है, वह उसे सृष्टि रूपी ड्रामा अथवा 
चल-चित्र का एक दृश्य मानकर, साक्षी होकर उसे देखता रहता है। 'यह सृष्टि एक 
अनादि बना-बनाया विराट ड्रामा है, हरेक मनुष्य इसमें अपना-अपना पार्ट बजा रहा 
है, जो हो रहा है वह किन्हीं अटल नियमों के अनुसार ठीक ही हो रहा है! - इस 


आध्यात्मिक एवं मैतिक सल्य-7 409) 
जन के पट्टे पर अथवा ड़ामा के पट्टे पर वह ठीक ही चलता रहता है। अथवा 
सफ़लता-असफ़लता के सामने वह इस ज्ञान को ढाल के रूप में अपनाता है और 
इस प्रकार अप्रभावित और न्यारा होकर रहता है। सफ़लता हो तो वह बहुत ज्यादा 
उछलता और इठलाता नहीं बल्कि उससे निष्कर्ष लेता है कि पुरुषार्थ ठीक था। 
असफ़लता हो तो वह घबराता, सकुचाता और सटपटाता नहीं, बल्कि 'होनी' 
अथवा 'भावी' को अटल मानकर अपने पुरुषार्थ को ठीक करने पर ध्यान देता है। 
इस प्रकार वह कर्म के परिणाम से अतीत रहता है और हर हाल में खुश तथा 
एर्पार्थ में सदेव तत्पर रहता है। 


२. पूर्व कर्मों के फल से भी अतीत 


पिछले कर्मों की प्रारब्ध के तौर पर यदि रोग, दुर्घटना, आर्थिक हानि, मित्र की 
गृत्यु आदि के रूप में परिस्थितियाँ उसके सामने आएं तो भी वह दु:खित नहीं होता 
बल्कि ऐसा समझता है कि पिछले कर्मों का हिसाब-किताब चुकता हो रहा है। 
उदाहरण के तौर पर यदि खाँसी हो जाय और इलाज करने के बावजूद भी वह न 
जाय तो वह कहता है कि - “यह तो मेरी पुरातन सखी है।” यदि पुरुषार्थ करने के 
बावजूद भी कोई आर्थिक संकट आ जाय तो वह कहता है कि - 'हम बिल्कुल 
फ़कीर (86४8) बनने के बाद ही तो विश्व के मालिक (777००) बनेंगे।' वह यह 
सोचता है कि -- 'यह हमारी निश्चय की परीक्षा हो रही है। यदि हम ईश्वरीय 
निश्चय पर कायम रहकर पुरुषार्थ करेंगे तो हम भूखे नहीं मरेंगे। बाकी, हाँ, भूख- 
यास, हानि-लाभ - यह सब भी सहन करना तो सीखना ही है न।' इस प्रकार वह 
जुशी-खुशी प्रभु-आश्रित होकर अपने पिछले कर्मों के ग्रारब्ध के रूप में सामने 
आयी परिस्थिति को पार करता है। वह उसके दुःख रूपी फल से अतीत रहता है। 

३. कर्म-सम्बन्ध से अतीत 

साधारण भूनुष्य जब कर्त्तव्य करता है तो उसे कर्म-सम्बन्ध का भान रहता है। 
मर बच्चे हैं, वह मेरी बहन है” -- इस प्रकार की दृष्टि उसकी सदा ही बनी रहती 
| पेस्नु जो कर्मातीत अवस्था के निकट पहुँचता है, उसे इन कर्तव्यों का भान नहीं 
'हता। वह कर्म तो करता है, उन सम्बन्धों का परिचय भी उसे होता है, परन्तु उसकी 
उदय की रग उनसे नहीं जुटी होती अर्थात्‌ उसका मन उन सम्बयधों के रस में घुल नहीं जाता, 
हैं संवेदनायुक्त नहीं होता, भावावेश में नहीं आता, उन सम्बन्धों में विलीन भी 
हैं हो जाता, बल्कि वह उन सभी को आत्मिक ही दृष्टि से देखते हुए उनसे 
अवहर करता है। वह उनके प्रति कल्याण की भावना तो रखता है, उनसे उचित 
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स्नेह भी करता है, परन्तु उनमें उसकी ममता नहीं रहती, आसक्ति नहीं होती, 
घनिष्ठता (श]979) नहीं होती, हार्दिक आकर्षण (3॥7400॥) नहीं होता, उनके 
नाम-रूप के ग्रति लगाव नहीं होता अथवा उनसे लौकिक बातों के लेन-देन करने की उसे 
उत्कण्ठा नहीं होती। वह न उनका शरीरान्त होने पर आंसू बहाता है, न ही उनके लिए 
उसका हृदय कभी विह्ल होता है। वह कर्त्तव्य समझकर कर्म करता है परन्तु नया 
और प्यार होकर बरतता है। 


४. कर्म के फल की इच्छा से अतीत 


कर्मातीत अवस्था के निकट पहुँचने वाले मनुष्य को किसी भी चीज़ की इच्छा 
नहीं रहती। वह लोक-कल्याण के लिए अथवा आत्मा की उनति के लिए तो कर्म 
करता ही है, परन्तु उसे सांसारिक वैभवों की, ऐश-आराम की, मोटर-गाड़ियों की, 
महल-माड़ियों की इच्छा नहीं रहती। वह भोजन तो करता है, परन्तु किसी विशेष 
पदार्थ की इच्छा से नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए शरीर को एक 
अनमोल साधन मानकर शरीर को स्वस्थ और शक्ति-सम्पन्न बनाये रखने के लिए 
ही करता है। वह जो-कुछ भी करता है, लोक-संग्रहार्थ करता है, उसे किसी चीज़ 
की तृष्णा या लालसा नहीं होती, बल्कि उसमें त्याग और सेवा की भावना ही प्रधान 
होती है और उसकी वृत्ति उपराम होती है। उसे न मान और यश की इच्छा होती 
है, न ठाठ-बाट की, बल्कि वह सन्तोषी और मुदित अवस्था में रहता है और 
ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहते हुए अथक होकर सेवा में लगा रहता है। सेवा-सेवा- 
सेवा यही तात उसे दिन-रात लगी रहती है। 


५. कर्म-जन्य शरीर के भान से अतीत 


कर्मातीत अवस्था के समीप पहुँचने वाले मनुष्य को अपने कर्म-जन्य शरीर का 
भान नहीं होता, बल्कि वह अव्यक्त में रहता है। उसे कर्मेन्द्रियाँ आकर्षित नहीं 
करतीं। वह विदेह अवस्था को प्राप्त होता है। वह अशरीरी अथवा आत्म-निष्ठ 
अवस्था में टिक जाता है। यह बहुत उच्च स्थिति है। यह निरन्तर योगाभ्यास से ही 
प्राप्त होती है। इस अवस्था वाले में बहुत हर्ष, बहुत उल्लास, निर्भीकता, मधुरता 
और स्फूर्ति होती है। ऐसी अवस्था वाले के निकट बैठने से ही वातावरण में 
पवित्रता, प्रकाश और शान्ति महसूस होती है। प्रारम्भ में मनुष्य कर्म करते हुए 
शरीर-भान से अतीत नहीं हो सकता, परन्तु धीरे-धीरे, ऊपर लिखी बातों का 
अभ्यास करते-करते उसे सर्व-प्राप्तियाँ हो जाती हैं। 

७७22७ 


मनुष्य ईश्वरीय स्मृति का आनन्द लेने से 
वंचित गृहस्थ-व्यवहार में व्यस्तता के 
झूठे बहाने 


तो उसे स्वजनों द्वारा ही वेदगा होती है, कभी वह प्राकृतिक 
आपदाओं के कारण प्रीड़ित हो जाता है और कभी उसका अपना ही 
मर व्यर्थ की उधेड़-बुन के कारण अथवा वासनाओं तथा विकारों के कारण 
अशान रहता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को स्थायी और सम्पूर्ण शान्ति देने के 
लिए स्वयं परमपिता परमात्मा शिव परमधाम से ज्ञागामृत और सहज योग रूपी 
साधन लाये हैं जिससे कि वह जन्म-जन्मान्तर के लिए तृप्त हो सकता है। परन्तु 
कितनी अजीब बात है कि मनुष्य शान्ति चाहता हुआ भी शान्ति लेता नहीं, 
आनन्द की कामना करता हुआ भी आनन्द के सागर परमात्मा से अपना नाता 
जेड़ता नहीं, जीवन को सुखी और श्रेष्ठ बनाने की इच्छा होने पर भी उसके 
तिए जो ज्ञान है उसकी ओर वह ध्यान नहीं देता, बल्कि गृहस्थ-व्यवहार में 
गज्तता का बहाना तथा अन्य बहाने बनाकर टाल देता है, गोया अपने सौभाग्य 
को दल देता है और ईश्वर से अविनाशी विरासत लेने से इन्कार कर देता है। 
गृहस्थ-व्यवहार में व्यस्तता का बहाना व्यर्थ कैसे है? 
आज जब मनुष्य को हम यह निमंत्रण देते हैं कि दो घड़ी तो अपने उस 
'सपिता की चर्चा भी सुन लिया करो और उसकी मधुर स्मृति का अलौकिक 
उस लूल लिया करो; तब भी वह यही तान छेड़ देता है कि "अवकाश नहीं, 
+ एक गृहस्थी हूँ।”” परन्तु सोचने की बात है कि गृहस्थ तो अनादि काल से 
जी आया है, गृहस्थ अथवा प्रवृत्ति के ताने-बाने से ही तो यह संसार वना हुआ 
है| परनु यह कहना कि हम प्रवृत्ति में वर्तते हुए प्रभु को याद नहीं कर सकते 
*ह बर्थ बहाना है, क्योंकि यदि मनुष्य इसमें अपना कल्याण समझते हुए इस 
अपना कर्तव्य समझे तो वह ईश्वरीय स्मृति का सुख प्राप्त कर सकता हैं। 


दादा 


_ आप भुनुष्द की दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि महुप्य अपन 


हर 


'पिकेतर समय उस कार्य में लगाता है जिसे वह अपना कप्तव्य मानता 


॥ तमान समय मनुष्य का जीवन बहुत ही दुःखी और अशान्त है। कभी 





(४, 
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टुकान पर या दफ्तर में जाने की बात होती है तो वह कहता है कि -- “यह 
मेरा कर्तव्य है, क्योंकि बाल-बच्चों का पालन-पोषण और गृहस्थ को चलाने के 
लिए कमाना ज़रूरी है।” परन्तु यदि किसी दिन घर में बच्चा सख्त बीमार हो 
जाता है या पत्नी को कोई बड़ा कष्ट होता है तो वह उस दिन दुकान पर भी 
नहीं जाता। पहले वह दुकान पर जाना कर्त्तत्य और आवश्यक मानता था, परन्तु 
अब उससे भी अधिक महत्व वह बच्चे या बीबी की औषधि-उपचार का प्रबन्ध 
करने के कार्य को देता है। गोया वह पैसा कमाने के साधन को भी छोड़कर 
बच्चे-बीबी को डाक्टर के पास ले जाता है और अपने पल्‍ले से दवा-दारू पर 
कुछ खर्च भी कर आता है। भला क्‍या कारण है कि अब वह पैसे कमाने के 
समय में भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है? यही कि वह अपना 
कर्तव्य समझता है और उसे आवश्यक मानता है। इसी प्रकार, एक माता की 
दिनचर्या पर ध्यान दीजिये। वह भी प्रात: बच्चे को नहलाती-धुलाती है और 
तैयार करके स्कूल भेजती है, क्योंकि वह समझती है कि माँ होने के नाते यह 
उसका कर्तव्य है। तो आपने देखा कि कर्त्तव्य के लिए मनुष्य खुद-ब-खुद समय 
निकालता है। माँ को भला रोज़ यह उपदेश तो दिया नहीं जाता कि उसे बच्चों 
की यह सेवा करनी है, बल्कि उसे कर्म को करने या न करने के परिणाम का 
ज्ञान होता है और यह ज्ञान उसे कर्त्तव्य करने के लिए प्रेरित करता है। 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आज मनुष्य परमपिता परमात्मा की याद में 
नहीं रहता, क्योंकि वह इसे अपना परम कर्त्तव्य नहीं मानता। ईश्वरीय स्मृति में 
स्थित होने तथा ज्ञानामृत द्वारा पवित्र बनने का पुरुषार्थ रूपी कर्त्तव्य करने का 
क्या फल होगा और इसे न करने का क्या परिणाम होगा, इसे वह पूरी तरह नहीं 
जानता। उसे यह बात भी पूरी तरह ज्ञात नहीं है कि उसके जीवन में जितने भी 
प्रकार के दुःख हैं, उनका कारण यह है कि वह आत्मिक-स्वरूप के ज्ञान में तथा 
परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित नहीं है। यदि वह इस रहस्य को जानता 
ओर मानता तो अवश्य ही इसके लिए भी समय निकालता। हा 
ध्यान देने के योग्य एक दूसरी बात यह है कि मनुष्य कर्त्तव्य भी उन लोगा 
के प्रति करता है जिसमें वह अपना कोई सम्बन्ध समझता है। उदाहरण के तौर 
पर यदि उसके लौकिक सम्बन्धियों में से किसी की शादी हो या किसी की मूल 
हो या किसी को किसी रोग ने ग्रसित कर लिया हो तो वह उनके लिये समय 
निकाल लेता है। वह कहता है कि उनके यहाँ मुझे अवश्य जाना हैं, क्योंकि वे 
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है। ज़रा बताइये कि माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाने के लिये कितनी मेहनत 
करती है? अथवा यदि किसी माँ का कोई बच्चा बोलना नहीं सीखता या 
सिखाये जाने पर भी नहीं बोल सकता तो माँ को कितनी चिन्ता हो जाती है? 
वह लोगों तथा वैद्यों द्राग बताये सभी उपाय उस बच्चे को बोलना सिखाने के 
लिये करती है। 

फिर उसे चलना सिखाने में कितना परिश्रम उसे करना पड़ता है! तब कहीं 
उस मेहनत के फलस्वरूप वह बच्चा बड़ा होकर कोई बड़ा स्मीकर (वक्ता), 
विचारक अथवा विद्यावान्‌ एवं गुणवान व्यक्ति बन जाता है। यदि पहले उस पर 
मेहनत न होती तो वह गँगा रह जाता और चलने की बजाय खिसक-खिसक कर 
बढ़ता। अत: लोग बच्चों के लिये कोशिश करते हैं कि उसका पूरा विकास हो, 
वे उसे किताबें खरीद कर देते हैं ताकि उसकी बुद्धि विकसित हो, वह अपने 
पाँव पर खड़ा हो सके। फिर वे यह भी ख्याल करते हैं कि उसे कमाई का भी 
कोई साधन प्राप्त हो, फिर उसको वे घर भी बनाकर देते हैं ताकि उसका कोई 
ठिकाना हो, वह कहीं दुःखी न हो। इस प्रकार, बच्चे के जन्म के समय से लेकर 
उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है! परन्तु कितने आश्चर्य की बात है कि 
इस मेहनत का हज़ारवाँ या लाखवाँ हिस्सा भी मनुष्य अपने जीवन को सच्ची 
शान्ति एवं सुख से सरसाने के लिये नहीं लगाता जिससे कि भविष्य में भी 
जन्म-जन्मान्तर के लिए स्वर्गिक सुख प्राप्त कर ले। इस पुरुषार्थ के लिये तो वह 
कहता है कि मेरे पास समय नहीं है अथवा कि इस कार्य में मेहनत करनी पड़ती 
है। परन्तु वह यह नहीं सोचता कि मेहनत तो हर एक कार्य के लिए करनी पड़ती 
है और मेहनत के बाद ही तो मीठा फल प्राप्त होता है और ईश्वर से विरासत 
प्राप्त करने की थोड़ी-सी मेहनत तो अमिट और अतुल फल देने वाली तथा अति 
सहज है, इससे तो मनुष्य सदा के लिए मालामाल हो जाता है। 

पुरुषार्थ करते-करते तो मनुष्य ने रॉकेट बना लिए हैं अथवा ऐटामिक शक्ति 
खोज डाली है। यह कहना कि परमात्मा को याद करना कठिन है, यह तो 
पुरुषार्थ-हीनता तथा अज्ञानता की निशानी है। मनुष्य के जितने लौकिक सम्बन्धी 
आज हैं उनसे यदि एक ज्यादा होता तो क्या वह उसे याद न कर सकता? 
किसी माँ का यदि एक बच्चा बढ़ जाता है तो क्या वह उसके लिए समय नहीं 
निकालती? अत: समय न मिलने या याद न कर सकने का बहाना झूठा है। जो 
लोग कहते हैं कि “मन चंचल है, वह टिकता नहीं है”', उन्हें सोचना चाहिए 
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कि जब तक यह ज्ञान न हो कि मन को टिकाना कहाँ है, वह टिकेगा कैसे ? 
इसीलिए, हम कहते हैं कि बच्चों पर तो इतना ध्यान देते हो, धन भी खर्च करते 
हो, कुछ तो अपना भी भविष्य सुधार लो, ज्ञान प्राप्त करके मन की सच्ची शान्ति 
का उपाय कर लो। 


जंगल में रोड़े-पत्थरों से आश्रम बनाते हैं, 
घर को आश्रम नहीं बनाते 


वास्तव में मॉ-बाप पर तो दुगनी ज़िम्मेदारी होती है। यदि उनका स्वभाव 
शीतल और अवस्था योग-युक्‍्त होगी तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। 
नकल करे में तो बच्चा बन्दर के समान होता है। बच्चा सब नकल करता है। 


अगर पिताजी अपनी बात मनवाने के लिये माताजी से गुस्सा करते हैं तो 

वच्चा इस बात को देखता है और सोचता है कि कल यदि उसे भी अपनी बात 
मनवानी होगी तो वह भी ऐसे ही जोश से बात करेगा। अत: कल वह भी हाथ 
में छड़ी उठा लेता है। इस प्रकार, वह अच्छी बात भी सीखता है और बुरी भी। 
अतः गृहस्थी लोगों पर तो दुगनी ज़िम्मेदारी है -- अपने जीवन को पवित्र बनाने 
की भी और बच्चों के जीवन को भी उच्च बनाने की, वर्ना यदि वे स्वयं ईश्वरीय 

शन नहीं लेंगे और जीवन को उच्च नहीं बनायेंगे तो बच्चों का जीवन भी बिगड़ 
जायेगा। जंगल में झोंपड़ी बनाकर आश्रम बना लेने में कोई खास बात नहीं है 
घर को आश्रम” बनाने की बात बहुत ऊंची है। जंगल में तो मिट्टी, पत्थर, रोड़े 
लेकर आश्रम बन सकता है, परन्तु घर को तो ईश्वरीय ज्ञान द्वारा ही आश्रम 
बनाया जा सकता है। पे 

परन्तु आज घर वालों को यह तो ज्ञान है कि घर में घी नहीं है ओर मिट्टी 

का तेल भी खत्म हो गया है, इसलिये आज घी और तेल लाना है और राशन 
भी लाना है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि आत्मा की ज्योति बुझ रही है 
उसमे ज्ञान-घृत डालना है, आत्मा को भोजन भी देना है। अभी सरदी का मौसम 
शुरू हुआ तो लोगों ने गरम कपड़े निकालने शुरू किये, अभी दिन का भोजन 
वेना है, फिर रात के भोजन की फ़िक्र लग जाती है। इस प्रकार, मनुष्य भविष्य 
का विचार तो करता ही है, कोई आगे के दो दिनों की बात सोचता हैं तो कोई 

दस वर्षों के बाद की, परन्तु आज हर-कोई कल की बात सोचता तो है ही, चाह 
उस कल का पता न हो। वह दस-बीस रुपये भी इकट्ठ कर रखता है 
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बच्चों के काम आयेंगे। लेकिन क्या आपने कभी बैठकर जीवन के विषय में भी 
पोचा है, कभी मन को ठिकाना देने की बात पर भी विचार किया है, भविष्य 
के लिये अविनाशी कमाई की बात पर भी ध्यान दिया है? 
मन चंचल क्‍यों है? 

अगर किसी मनुष्य के पास रहने के लिये कोई मकान न हो, तो वह गली- 
गली में घूमता हैं कि कोई खाली मकान रहने के लिये मिले। इसी प्रकार आज 
पन भी इसीलिये चंचल है कि वह इधर-उधर घूमता है कि कहीं कोई शान्ति का 
ठिकाना मिले। अगर मन को ऐसा ठिकाना मिल जाय तो वह भटके ही क्‍यों? 
अत: आज मनुष्य, जो अपने को इतना समझदार मानता है, उसे इतनी तो 
समझ चाहिये कि आखिर मुझे जाना कहाँ है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्‍या है? 
आज जीवन-निर्वाहार्थ धन कमाने में जो सारा दिन लगता है, क्या यही जीवन 
का लक्ष्य है, क्या यही अनन्त काल तक चलेगा या जीवन इससे कोई ऊंची 
चीज़ है? जीवन के मूल्य को जानना, स्वयं को पहचानना और शान्ति के सागर 
परमपिता को पहचानना ही ज्ञान है और यह जानकर उसमें मन को ठिकाना देने 
से सब टुःख दूर हो सकते हैं और जीवन में पूर्णत: सुख-शान्ति की प्राप्ति हो 
सकती है। इसके सिवाय टूसरा कोई उपाय नहीं है। इस उपाय द्वारा अपने जीवन 
को सदा के लिये सुख-शान्ति-सम्पन बनाने में भी जो मनुष्य बहाने बनाता है 
वह अपनी अपार हानि करता है। 


निश्चय-बुद्धि और स्थिर-बुद्धि 


नुष्य से अकर्त्तव्य अथवा भूल दो कारणों से होती है। भूल का या तो यह कारण होता 
| है कि मनुष्य की वुद्धि समय पर यह नहीं जान सकती कि जो कर्म वह कर रहा है 
अथवा करना चाहता है वह कर्त्तव्य है या अकर्तव्या दूसरे, यदि उसको मालूम हो भी 
जाय कि अमुक कर्म वास्तव में अकर्त्तव्य है तो उसकी वुद्धि डोल जाती है, स्थिर नहीं रहती। 
डोलने का अर्थ यह है कि वह मनुष्य अपने ही निर्णय में संशय करने लगता है अथवा दृढ़तापूर्वक 
तथा डटकर खड़ा नहीं हो सकता, वल्कि मान-अपमान या लोक-लाज इत्यादि की भावना के वह्ञ 
होकर वह अपने विवेक का हनन कर देता है। 
मान लीजिये, किसी मनुष्य को यह मालूम हो गया है कि विकारी मनुष्य के 
हाथ से बनाया हुआ भोजन मन पर बुरा ग्रभाव डालता है। परन्तु जब वह मनुष्य 
किन्हीं विकारी सम्बन्धियों के पास जाकर ठहरता है तो उसके मन में इस प्रकार 
संशय उठने लगते हैं कि -- “यह खाने से क्या हानि हो जायेगी? जबकि मैं 
बाज़ार से दूध, मिश्री, औषधि इत्यादि अन्यान्य वस्तु्यें ले लेता हूँ, तो खाना खाने 
से क्या अन्तर पड़ जायेगा?” बस, इस प्रकार संशय हो जाने से वह मनुष्य 
भगवान्‌ का हाथ छोड़ देता है और अकर्त्तव्य कर बैठता है और भगवान्‌ की आज्ञा 
के उल्लंघन के कारण दुःख का भागी बन जाता है। इसलिए ही कहा गया है कि 
'संशयात्मा विनश्यन्ति” अर्थात्‌ संशय करने वाले मनुष्य का अधोपतन होता है। 
बुद्धि की दूसरी स्थिति यह है कि मनुष्य लोक-लाज से घबराता है। वह सोचता 
है कि -- “यदि मैं इन द्वारा भेंट किया गया खाना न खाऊंगा तो ये लोग नाराज़ 
हो जायेंगे, मेरे इस व्यवहार को बुरा मानेंगे, वे मुझसे सम्बन्ध तोड़ देंगे और मैं 
इनको ज्ञान भी नहीं सुना सकूँगा। इन वेचारों को क्या मालूम कि मैं केसा ज्ञान धारण 
कर रहा हूँ? जब तक इनको मालूम न हो जाय तब तक तो मुझे खाना ही पड़ेगा। 
यदि ऐसा 'न' करूँगा तो यह मेरी बात समझेंगे ही नहीं।'” इस प्रकार उसका चित्त 
डोल जाता है, वह अपनी दृढ़ता और धारणा को छोड़कर, दैहिक सम्बन्धियों के 
प्रभाव में आ जाता है। ऐसे मनुष्य को 'अस्थिर वुद्धि' कहा जाता है। वह आत्मा 
का निबलता, निश्चय की कमी और बुद्धि के व्यभिचारीपन क लक्षण हैं जिनके 
कारण ही वह व्यक्ति कल्याणकारी परमात्मा की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दता 
है और उसके परिणाम को भी गम्भीरतापूर्वक नहीं सोचता। वह मनुष्यों से सम्वन्ध 
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जोड़े रखने के लिए परमात्मा से सम्बन्ध तोड़ने को झट तैयार हो जाता है। 

ऊपर खाने के बरे में कर्तव्य-अकर्तव्य की जो चर्चा की गई है, वह दूसरे कर्मों 
के बारे में भी लागू होती है। अस्थिर बुद्धि वाले मनुष्य आध्यात्मिक उनति नहीं कर 
पाते। निश्चय-बुद्धि अथवा स्थिस-बुद्धि वाला मनुष्य वह है जिसकी बुद्धि ठीक 
निर्णय दे देती है और जो उस निर्णय पर दृढ़तापूर्वक अर्थात्‌ अडोल मन से टिका 
रहता है। बुद्धि के इस सद्‌विवेक के लिये ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान और ईश्वरीय योग 
की आवश्यकता होती है। सभी दुःखों की निवृत्ति के लिए अकर्त्तव्य की निवृत्ति 
आवश्यक है, अकर्त्तव्य की निवृत्ति के लिए परमात्मा की मार्ग-प्रदर्शा की 
आवश्यकता है और उसके लिए योग ज़रूरी है क्योंकि योग-युक्त मनुष्य ही 
परमात्मा की प्रेरणाओं को पकड़ पाता है। 

परमपिता परमात्मा तो सदा-स्थिर अर्थात्‌ एकरस हैं। उनका सहारा लेने वाले 
अथवा उनसे बुद्धि का योग लगाने वाले मनुष्य का चित्त डोलता नहीं है। इसी 
प्रकार, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने वाला मनुष्य भी एकरस अवस्था में ही रहता 
है। वह इस सृष्टि रूपी विराट नाटक के भेद को जानता है। वह हर वृत्तान्त और हर 
घटना को इस बने-बनाये विराट नाटक की एक नूँध (पूर्व-निश्चित चीज़) मानकर, 
स्वयं साक्षी होकर इसे गुज़ार देता है, क्योंकि वह जानता है कि इस सृष्टि-लीला में 
सदा एक ही पार्ट नहीं चलता और इस नाटक में होने वाले किसी भी वृत्तान्त को 
टाला नहीं जा सकता क्योंकि “बनी-बनाई ही बन रही है”; अत: जबकि सब कुछ 
भावी के अनुसार ही हो रहा है तो हर्ष और शोक किस बात का और क्‍यों किया 
जाय? यह रहस्य जान लेने पर कि हर एक मनुष्य इस पूर्व-निश्चित नाटक में एक 
पार्टधारी अथवा निमित्त मात्र है, उसका मन अडोल, बुद्धि स्थिर और अवस्था 
एकरस हो जाती है। 

जब किसी मनुष्य के सामने संशय, लोक-लाज अथवा हर्ष-शोक की परिस्थिति 
आ जाती है तब उसे यह सोचना चाहिए कि “अब इस विराट सृष्टि-नाटक की 
शूटिंग (58००४) हो रही है अर्थात्‌ इसकी फिल्‍म (राग) बन रही है, अत: मुझे 
सावधान रहना चाहिए।'” जब कोई मनुष्य फोटो (छायाचित्र) खिंचवाने के लिए 
बैठता है वो वह खूब तैयार होकर बैठता है ताकि उसकी फोटो अच्छी निकले। वह 
उस समय हिलता-डुलता नहीं है, वल्कि स्थिर रहता है, हर्पित-मुख होकर बैठता है 
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और कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि जिससे उसकी फिल्म ख़राव हो जाय, क्योंकि 
एक बार ख़राब शूटिंग हो जाने से उस फिल्‍म में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी 
प्रकार, यह सृष्टि भी एक विराट नाटक है; हम इसके ऐक्टर्स (७००४७) हैं। वर्तमान 
समय सच्चियुग है। अब हमारे कर्मों की जो शूटिंग ($॥0००॥॥९) हो रही है, वह ही 
अनादि सृष्टिनाटक के फिल्‍म की अनादि नूँध हो जायेगी। परमात्मा का मूवी कैमरा 
(४०७४०८थ॥००) ते इतना तेज़ अथवा पावरफुल (70४०॥४)) हैं कि उससे मनुष्य 
के तन, मन और धन द्वारा किये गए हर क्षण के कर्मों के फोटो निकलते रहते हैं। 
अतः मनुष्य को स्थिर-बुद्धि एवं अडोल-चित्त होना चाहिये और अपने कर्मों के ग्रति 
सतर्क होना चाहिए वर्ना ठीक फोटो नहीं निकलेगा। 














लिश्चय-वबुद्धि 
अथवा स्थि>-बुद्धि 
वाला मलुष्य वह है- 
जिम्रकी बुद्धि टीक 
निर्णय दैती हो और 
जी उमप्स लिएणय पर 
दृढ़तापूर्वक अर्थात्‌ 

अडौोल मन से 
टिका उहै। 


एक से अनेक की उत्पत्ति 


गवान्‌ के महावाक्य हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नाम 
| के जो विकार हैं उनमें से काम मनुष्य का महाशत्रु है, क्योंकि काम से 
/| ही अन्य विकारों की भी उत्पत्ति होती है। इस विषय में कई लोग सोचते 
हैं कि काम से अन्य विकारों की भला कैसे उत्पत्ति होती है? काम ही सभी 
विकारों का मूल कैसे है? 
कुछ लोग काम” का अर्थ कामना” मानते हैं। अशुद्ध कामनाओं से तो 
विकारों की उत्पत्ति होती ही है, परन्तु यहाँ 'काम' का विशेष अर्थ देह के नाम-रूप, 
स्पर्श, सम्बन्ध इत्यादि के भान अथवा उसके प्रति अशुद्ध आकर्षण है। काम-चेष्टा की स्थिति 
में, मनुष्य के मन में शरीर के प्रति राग और स्त्री में ममत्व और देह-अभिमान तो समाया ही 
होता है। अत: जब “काम' अर्थात्‌ मैथुन के परिणामस्वरूप सन्तति होती है तो सन्तान, ख्री 
और सम्पत्ति में मनुष्य का मोह जाग्रत होता है। जब अशुद्ध प्यार में अथवा काम-चेष्टा के भोग 
में कोई बाधा पड़ती है अथवा 'काम' के सम्बन्ध वाली उसकी स्त्री को अथवा 'काम' से 
उत्पन्न हुए उसके बच्चों को कुछ कष्ट पहुँचता है या उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती 
तो 'क्रोध' की उत्पत्ति होती है। इसलिए ही कहा गया है कि 'कामात्‌ क्रोधोपजायते' अर्थात्‌ 
काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। स्री और सन्तान के दुःखों की निवृत्ति करना चाहते हुए 
अथवा उनकी आवश्यकताओं एवं लौकिक कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हुए मनुष्य के 
मन में लोभ जाग्रत होता है। ''मैं अपने कुटुम्ब के लिए अधिक-से-अधिक धन इकट्ठा करूँ”, 
अधिक सुख-सामग्री जुटाऊं, महल-माड़ियाँ बनाऊं, सम्पत्ति एकत्रित करूँ, इस प्रकार ही 
मनुष्य का चिन्तन चलता है। 


तब मनुष्य के मन में यह भावना जाग्रत होती है कि -- “मैं घर का स्वामी 
हूँ, मैं खी का पति हूँ, इन बच्चों का पिता हूँ, यह सब धन-माल मेरा है, मैं 
अमुक हस्ती वाला हूँ, अमुक दर्जे वाला हूँ, अमुुक कुट्ठम्ब का मनुष्य हूँ।' - 
इस प्रकार उस पर अहंकार का रंग चढ़ता है। 

इससे सिद्ध हुआ कि 'काम' ही मनुष्य का महाशूत्रु है। इसने मनुष्य को 
आदि, मध्य और अन्त दुःखी किया है, क्योंकि कामी मनुष्य विकारी अर्थात्‌ 
आसुरी सृष्टि रचता है और दूसरों के जीवन को नर्कमय बनाता है। उसकी सन्तति 


हि 2 पी 
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में भी “यथा पिता तथा पृत्र”” के नियमानुसार वही संस्कार (मोह, अहंकार 
आदि) भर जाते हैं तथा कामी मनुष्य अपनी सन्‍्तान को भी अपने ही कुमार्ग पर 
लगाकर अपनी सन्तति का भी अकल्याण करता है। इस प्रकार, वह अपने तथा 
दूसरों के जीवन में जन्म-जन्मान्तर के लिए दुःख और अशान्ति तथा विकार 
आर विकर्म लाने के निमित्त बनता है। 

जब सृष्टि में 'काम' रूपी विकार नहीं था तब क्रोध, लोभ, मोह और 
अहंकार भी न थे। इसलिए, तब सृष्टि पर पूर्ण सुख था और पूर्ण शान्ति थी। 
अगर मनुष्य को किसी ने दुःखी किया तो वह 'काम' ही है। इसलिए सारे ज्ञान 
का सार यह है कि काम को, नाम-रूप के भान को अथवा देह के प्रति अशुद्ध 
आकर्षण को समाप्त किया जाय। जब तक मनुष्य के मन से यह विकार नहीं 
गया तब तक उसके जीवन में शान्ति और शीतलता, आनन्द और उपराम वृत्ति, 
एकाग्रता और एक-रस अवस्था नहीं आ सकती। 


कुछ लोग तो समझते हैं कि अपनी खत्री के साथ काम का सम्बन्ध कोई 

विकार नहीं होता। परन्तु प्रश्न यह है कि अपनी खी के साथ हो या अन्य किसी 
के साथ 'काम' तो 'काम' ही है। अत: इसे विकार तो माना ही जायेगा। उससे 
क्रेध, लोभ और मोह की उत्पत्ति तो होती हीं हैं। उसके परिणामस्वरूप मनुष्य 
को कष्ट, दु:ख अथवा अशान्ति तो भोगनी ही पड़ती है। निश्चय ही वह मनुष्य 
ज्ञन की रसना का, योग के आनन्द का और अतीद्धिय सुख का वो अनुभव नहीं 
कर सकता। क्या आज तक कोई ऐसा मनुष्य हुआ है जो काम-वासना का भी 
भोग करता रहा है और आत्मिक सुख तथा ईश्वरीय आनन्द का भी अनुभव 
करता रहा हैं? काम-विकार के कारण ही मनुष्य को गर्भ-जेल से लेकर मृत्यु तक 
इस सृष्टि में अपने विकर्मों का दण्ड भोगना ही पड़ता है। 'काम' को विकार 

मानने के कारण ही तो लोग गुप्त रीति से काम चेष्टा का उपभाग करते हैं। अत 
यदि मनुष्य सर्वदा सुख और शान्ति का जीवन प्राप्त करना चाहता है तो वें 
ह युगल जीवन व्यतीत करें, परन्तु उसे कमल-पुष्प के समान पवित्र, देही 

शिश्चिय बुद्धि और कर्मातीत होकर रहना चाहिए। 


. जवकि 'काम' देह-अभिमान ही के कारण है और 
९, तो ज्ञान ओर काम दोनों इकट्ठे केसे रह सकते हैं ? जय 





कनओतओ 
रे 


आप्याट्यिका एवं नेलिक झूल्य-77 





आत्मा प्रिय है और ज्ञानी देही-अभिमानी होता है तो परमात्मा से योग-बुक्त होना 
चाहने वाला मनुष्य इसे छोड़े बिना कैसे रह सकता है? 

अतः: सभी दु:खों के कारण रूप 'विकारों' का नष्ट करने के लिए विकारों 
के भी मूल को नष्ट करना ज़रूरी है। काम को नष्ट करने के लिए उसके मूल 
देह-अभिमान को मिटाने के लिए अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है; अज्ञान की 
निवृत्ति और देही-निश्चय में स्थिति ज्ञान और योग से ही होती है और वास्तव 
में ज्ञग और योग की शिक्षा गीता के भगवान्‌ ही उस समय अवतरित होकर देते 
हैं जबकि सभी मनुष्य 'काम' से (मैथुन से) उत्पन होते हैं और स्वयं भी काम- 
वासना से युक्त होते हैं अर्थात्‌ जब योग-वल और धर्म-वल की पूर्ण हानि हो गई 
होती है। अतः धर्म-ग्लानि के वर्तमान समय परमात्मा ही से ज्ञान और योग की 
शिक्षा प्राप्त करके काम-रूपी महाशत्रु को जीतना चाहिए, क्योंकि अब योग- 
भ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट, देह-अभिमानी और कामी सृष्टि की बजाय योगनिष्ठ एवं पवित्र 


सृष्टि की पुनः स्थापना का समय है। | 


सहनशील व्यक्ति हज - 
व्यवहार में रहते हुए भी कमल 
फूल के समान न्‍्यारा और 


प्यारा जीवन 
व्यतीत कर सकता हे। 





| 
! 


सहनशीलता से सफ़लता 


मिले। सफ़लतामूर्त बनने के लिए जीवन में सहनशीलता का गुण धारण 

करा ज़रूरी है। सहनशीलता एक मुख्य दिव्य गुण है जिसकी धारणा 
से बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं और जिसके अभाव से बने हुए कार्य भी बिगड़ 
जाते हैं। परन्तु, सहनशीलता के अनमोल गुण को धारण या ग्रहण करने से 
जीवन में सफ़लता की सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है, इस रहस्य श्रृंखला को 
अच्छी रीति से समझने के लिए सर्वप्रथम तो यह जानना ज़रूरी है कि मनुष्य- 
जवन पर दिव्य-गुणों और आसुरी अवगुणों का क्या प्रभाव पड़ता है और 
केसे ? 


ह र व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में सफ़लता 


दिव्य-गुणों का महत्व 

मुनुष्य के गुणों और अवगुणों का सीधा प्रभाव उसके कर्मों, स्वभाव एवं 
संस्कारों पर पड़ता है। दिव्य-गुणों को धारण करने से उसे वर्तमान जीवन में भी 
सुख, शान्ति और सफ़लता मिलती है तथा उसका भविष्य भी उज्ज्वल बनता 
है क्योंकि मृत्यु के बाद यह दिव्य गुण ही संस्कार रूप में आत्मा के साथ जाते 
हैं। इसी तरह अवगुणों अर्थात्‌ काम, क्रोध इत्यादि विकारों में फैंसन से मनुष्य 
इस लोक तथा परलोक दोनों की निधि और सिद्धि से हाथ धो बैठता है। अपने 
दिव्य गुणों को गंवा कर, उनके बदले में अवगुणों की शक्ति का आधार लेकर 
धन पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे रहना बहुत घाटे का सौदा है। यह धन-पदार्थ 
इत्यादि तो सुख के साधन मात्र हैं। इनका यथार्थ उपार्जज और उपभोग तथा इनसे 
जीवन में सच्चे, स्थाई और सम्पूर्ण सुख-शान्ति की प्राप्ति और अनुभूति भी 
केवल एक गुणवान व्यक्ति ही कर सकता है। आसुरी अवगुणों वाले मनुष्य को 
उज्ने मन की शान्ति कहाँ? फिर, मृत्यु के वाद उसके भ्रष्टाचार द्वारा एकत्रित 
ऊिये हुए स्थूल धन-पदार्थ तो यहाँ ही धरे रह जाते हैं। परन्तु,उसके आसुरी 
“स्कर आत्मा के साथ रह जाते हैं। 'अन्त मति सो गति' के नियमानुसार ऐसी 
अगत्मा भविष्य में दुर्गति को प्राप्त होती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी ,ण 
खादत का जीवन हरे-तुल्य (ता) जिजा0०ाप्र) और फल के समान है 


् 
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कर्म करते समय अन्य प्राणियों के हित का भी ख्याल रखता है और समाज को 
भी अपने गुणों से सुगन्धित करता है। अवगुणी मनुष्य का जीवन कौड़ी-तुल्य 
(४०७ 70. ६ 9०0५) और काँटे के समान है जो दूसरा को भी चुभता अर्थात्‌ 
दुःखी और अशान्त करता रहता है। दिव्य गुण ही वह अनमोल और अविनाशी 
निधि है जिसको धारण करने से नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी जैसे 
जीवनमुक्त देवी-देवता पद की प्राप्ति होती है। सर्वगुण सम्पन होने के कारण 
ही श्री राधे-श्रीकृष्ण, श्री लक्ष्मी-त्री नारायण, श्री सोता-श्री राम इत्यादि देवी- 
देवताओं का इतना गायन और पूजन आज दिन तक होता आ रहा है। अतः 
मनुष्य को अपने दिव्य गुणों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। प्रत्येक 
दिव्य गुण के मूल्य को जान कर उसे जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ ही 
मनुष्य-जीवन का सर्वेत्तिम लक्ष्य है। 
सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा हेै। 


सहनशीलता का गुण जीवन में सफ़लता प्राप्त करने की कुंजी है। जिस 
व्यक्ति में सहनशीलता होगी वह गम्भीर भी अवश्य होगा। जो गम्भीर है वह 
किसी भी कर्म या परिस्थिति में घबरायेगा नहीं बल्कि हर बात की गहराई में 
जाकर सफ़लता का साधन सोचकर उपाय करेगा और सफ़लता को प्राप्त होगा। 
जैसे धैर्यवान व्यक्ति हर कार्य को सोच-समझकर करता है तो उसे सफ़लता 
प्राप्त होती है, उसी रीति सहनशीलता की शक्ति किसी भी कठोर कार्य अथवा 
कठोर संस्कार को सहज और सरल बना देती है। सहनशीलता से शीतलता 
आती है। इस शीतलता से मनुष्य की बुद्धि का सन्तुलन सदा कायम रहता हैं 
जिससे हर कार्य में सफ़लता मिलती है। सहनशीलता की कमी मनुष्य के जीवन 
को दुःखी और अशान्त बनाने वाले बहुत से फालतू झगड़ों और झमेलों का 
कारण बन जाती है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता नहीं होती; उसे बहुत अधिक 
परिश्रम करने पर भी जीवन में सफ़लता का मुंह देखना नसीब नहीं होता। इस 
एक कमी के कारण ही मनुष्य की अन्य अनेक खूबियाँ भी व्यर्थ होकर रह जाती 
हैं। कई लोग प्राय: यह कहते हैं कि यदि उन्होंने सचमुच कोई अपराध किया हो, 
तब तो वह स्वीकार भी कर लें, परन्तु किसी झूठे आरोप को वह भला क्यों 
सहन करें? वास्तव में उनका यह तर्क विवेक-संगत नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि 
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किसी मनुष्य ने सचमुच चोरी की हो और लोग उसे चोर कहें, इसमें तो 
सहनशीलता की कोई बात ही नहीं, क्योंकि चार तो वह है ही। सहनशीलता का 
ते प्रश्न ही तब उठता है जब मनुष्य पर कोई झूठा आरोप लग जाये। इसी 
प्रकार कई मनुष्य 'जुल्म सहना पाप है' का नारा बुलंद करके अपनी सहनशीलता 
के गुण को तिलांजलि दें देते हैं और फिर अनेक अकर्ततव्य कार्य कर बैठते हैं 
जिससे उन्हें नाकामयाबी का मुँह देखना पड़ता है और समाज में भी अशान्ति 
फ़ैलती है। हमारा अभिप्राय यह नहीं कि अन्याय को दूर करने का उपाय न किया 
जाय, बल्कि यह है कि इसका सही उपाय भी सहनशील व्यक्ति ही कर सकता 

। वरना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले स्वयं ही अन्याय करने लग 
पड़ते हैं। खून का बदला खून से लेने अथवा ईंट का जवाब पत्थर से देने के 
उपाय सोचन वाले व्यक्ति को सहनशील नहीं कहा जा सकता है 

वर्तमान कलियुगी जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं तो आती ही रहेंगी 

परन्तु सहनशील व्यक्ति गृहस्थ-व्यवहार में रहते हुए भी कमल के फुल के 
समान न्यारा ओर प्यारा जीवन व्यतीत कर सकता है। सहनशीलता बहुत मुख्य 

धारणा है। सहनशीलता का गुण धारण करने वाला व्यक्ति ही इस सृष्टि-लीला 
को एक नाटक-समझता हुआ साक्षी होकर कार्य कर सकता हैं और बीती को 
बीवी” (25 5 988) समझ कर सृष्टि-ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। यदि 
सहनशील नहीं बने हैं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल ह। जैसे मोटर 
में गटदेदार (00ज॥०००) सीट पर बैठने से ऊंचे-नीचे रास्ते के धक्के महसूस 
नहीं होते बल्कि और ही मज़ा आता है उसी तरह सहनशील व्यक्ति भी हर्ष- 

शोक, स्तुति-निंदा, हानि-लाभ, जय-पराजय इत्यादि परिस्थितियों में समान रह 
सकता है और साक्षी होकर इस सृष्टि-लीला का आनन्द ले सकता है। सहनशीलता 
भी केवल बाहर की व शरीर की ही नही चाहिए लेकिन मन में जो अनेक प्रकार 
क संकल्प-विकल्प भी उत्पन होते रहते है, उन विकल्पों को देखकर भी 

दिराना नहीं चाहिए, वल्कि उनका सामना करना चाहिए। 

सहनशील व्यक्ति के लक्षण 
सहनशीलता के गुण को घारण करने वाले व्यक्त के लक्षण थे है कि वह 

सनुष्ट दिखाई दगा। उसके नेन-चेन कभी भी असन्तुष्ट 
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रहता है वही दूसरों को भी सन्तुष्ट कर सकता है। सहनशील व्यक्ति के कर्मों से 
ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मानो कोई फरिश्ता इस धरती पर चल-फिर रहा है। 
जितना कोई सहनशील बनता है उतना ही वह स्वयं से भी सन्तुष्ट हो सकता है। 
संतुष्ट होना माना सफ़ल होना। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक 
दिव्य गुण की धारणा से मनुष्य को अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिससे उसे 
अपने कर्मों में सफ़लता और सिद्धि मिलती है। जैसे सागर की तह में जाने वाले 
ही रल निकाल कर लाते हैं उसी तरह जो सहनशील होते हैं वह हर बात की 
गहराई में जाते हैं। गहराई में बहुत शक्ति मिलती है। सहनशील ही मनन शक्ति 
को प्राप्त कर सकते हैं। जो सहनशील होगा वह अन्दर ही अन्दर मनन करेगा। 
जो मनन करता है वही मगन रह सकता है। सहनशीलता के गुण की धारणा से 
ईर्ष्या, द्रेष, क्रोध, अहंकार इत्यादि विकार खत्म हो जाते हैं और अन्तर्मुखता, 
निर्माणता, अडोलता इत्यादि कई अन्य दिव्य गुणों की धारणा स्वतः ही हो 
जाती है। सहनशील व्यक्ति का चेहरा गुण-मूर्त दिखाई देगा और वह हर्षित मुख 
और लोक-प्रिय बन जायेगा जिससे हर कर्म में सफलता उसके पाँव चूमेगी। 

सहनशीलता के गुण की गहराई में जाना चाहिए क्योंकि इसकी धारणा से 
प्राप्त होने वाली शक्तियों के द्वारा मनुष्य का जीवन संवर जाता है, जिसमें 
उसका अपना भी हित है तो समाज का कल्याण भी समाया हुआ है। जितना- 
जितना इस गुण की गहराई में जायेंगे उतना-उतना ही इसके मूल्य का पता 
पड़ेगा। जितना मूल्य का पता पड़ेगा उतना ही इस गुण को धारण करने का 
पुरुषार्थ करेंगे। विचार करें कि जिस गुण को धारण करने से मनुष्य का जीवन 
इतना श्रेष्ठ बनता हों उसका कितना मूल्य रखना चाहिए? जितना स्वयं को 
सहनशीलता के गुण के मूल्य का पता होगा उतना ही औरों को भी बतला 
सकेंगे। अत: हमें सहनशीलता के गुण को धारण करने और करवाने के लिए 
बीसों नाखूनों का ज़ोर लगा कर तत्पर हो जाना चाहिए। 


दोष दृष्टि 


-ज्ञानी और ज्ञानी के जीवन में बहुत अन्तर होता है और होना ही 

ऊ || चाहिए। अज्ञानी मनुष्य की दृष्टि अपने सम्पर्क में आने वाले हर-एक 

मनुष्य के दोषों पर ही जाती ह। वह दूसरे के अवगुणों का चिन्तन करता 

है और इस प्रकार न स्वयं हर्पित और प्रफुल्लित रहता है और न ही दूसरों को 

मीठी दृष्टि से देखता है। जिस मनुष्य की दृष्टि में जितनी वक्रता और कटुता है 
मानो कि वह उतना ही अधिक अज्ञानता अथवा विस्पृति में हैं। 

“टूसरा व्यक्ति अगर दोषी है तो उसके दोषों का दण्ड वह पायेगा। हम 
उसके दोषों का व्यर्थ ही चिन्तन करके उसका दु:ख स्वयं को क्यों लगायें अथवा 
हम उसके अवगुणों की माला को क्यो जपें?'” -- एसा ही ज्ञानी सोचा करते 
हैं। अवगुण कम हों या ज़्यादा, हर-एक मनुष्य में कुछ तो गुण भी हुआ करते 
हैं। बुद्धिमान आदमी दूसरों के अवगुणों को छोड़कर गुणों को चुगता है। 
इसलिए, उसकी दृष्टि गुणों पर ही जाती है। 

दूसरों के दोष दिखाई दे जायें तो अपने हृदय को प्रसन रखने का तरीका 
यही है कि हम स्वयं में देखें कि स्वयं हम में तो किसी अंश में वह दोष नहीं 
छिपा है। जसे दूसरों में वह दोष हमको अप्रिय लग रहा है, वेसे ही हम में भी 
ता वह दोष दूसरों को अप्रिय लगता होगा। तव क्यों न हम टूसरों के दोषों को 
देखकर भी स्वयं में से वह दुर्गुण निकालें? 

हम में वह दोष न भी हो, परन्तु जब तक हम देवता नहीं बने, तव तक हम में और कोई 
दोप, ज़्यादा नहीं तो कम, प्रत्यक्ष नहीं तो गुप्त रूप में हो तो सकता ही है। जबकि दोष अप्रिय 
वस्तु है और हानिकारक है और दूसरों को और स्वयं को चुभने वाला कांटा है; तो क्‍यों न 
हप भी यह कोशिश करें कि दूसरों के दोषों को देखने की वजाय अपने दोपों को ढूंढकर 
निकाल दें। 

मनुष्य के श्वास का कया भरोसा है? जर्वाक ह 

डा मनुष्य को मालूम नहीं तो क्यो न टोषो को आज ही निकाल दिया जाय? 
दा जबकि 'अन्ते या मति सा एवं गति” होती है; वो दोफ 
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दोषी का दोष देखकर उससे घृणा करना 'शुभ-चिन्ता' नहीं कहलाता। यदि 
तुम्हें उसका दोष अप्रिय है परन्तु वह स्वयं तुम्हें प्रिय है; तो उससे घृणा न होकर 
के उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। किसी मनुष्य को कांटा लगा हुआ हो तो 
क्या हमें उससे घृणा करनी चाहिए या उस पर दया आनी चाहिए? जबकि 
परमपिता परमात्मा हम (जो कि दोषी थे अथवा अब भी हैं) पर दया करके हमें 
ज्ञन-याग द्वारा निर्दोष बनाते हैं (| कि हम से घृणा करके हमें छोड़ देते हैं) तो 
सिद्ध है कि दोषी से घृणा करना हमारे निर्दय भाव को प्रकट करता है। 

किसी के दोष निकाल कर उससे घृणा करना अथवा सारा समय दोषों की 
ही दृष्टि अथवा स्मृति में रहना स्वयं एक दोष है। इसलिये जब हम स्वयं अपने 
में से यह दोष निकाल देंगे तो दूसरे के दोषों को भी निकाल सकेंगे 

कुछ लोगों का ख्याल है कि किसी के ऐबों (दोषों) पर पर्दा डालना चाहिए, 
क्योंकि जेसे गन्द (कीचड़े) को खोदना बुरा है वैसे अवगुणों का वर्णन भी 
अच्छा नहीं। 

दापी का दोष न देखने का यह अभिप्राय नहीं कि जो मनुष्य अवगुण अथवा 
आसुरी लक्षण वाला है उसको हम वैसा न मानें, देवता मानें अथवा उसे सर्वगुण 
सम्पन्न मारनें। दोषी को दोषी न मानकर पवित्र मानना तो मिथ्या ज्ञान है। दोप- 
दृष्टि न रखने का अर्थ यह है कि हम व्यर्थ ही किसी के दोषों का चिन्तन कर 
अपने अनमोल समय को न गंवाएं और उस चिन्तन द्वारा अपनी खुशी को न 
खो बैठें। परमात्मा सर्वगुण सम्य हैं, 'दोप' अथवा 'विकार' माया ही के नाम 
हैं। अत: जब हम किसी के टोपों अथवा विकारों का व्यर्थ ही चिन्तन करते हैं 
तो उम्रका अर्थ यह हुआ कि हप माया से वृद्धियोग लगाते हैं, ईश्वर स विमुख 
हाते हैं। एसा करने से अकल्याण हो जाता 

दोपों से मनुष्य दुष्ट बनता है और निटषिता से इं्ट। दुष्ट सवकी अप्रिय और 
इृष्ट ही सबको प्यारा लगता है। परमात्मा को हम इसलिए चाहते हैं और इसलिए 
'डृष्ट' मानते हैं कि वह मसम्पर्ण निर्देधि और पवित्र है। देवता भी मनुष्य के लिए 
'हष्ठ' हैं क्योकि व नाप मनृस्य हुए है। महात्माओं का वन्दन इसलिए हाता हैं 
कि उनमे हाथ कम हैं इसलिए टाय-द्रष्टि ता अपने ऊपर होनी चाहिए। इससे 


छ- हर न्‍ःः 


हुप्ठ, विकागे से निर्तिकारी अथवा मनृप्य से देवता बनता है। 
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वर्तमान समय एक दोष” सभी में है। उस ही के कारण अन्य सभी दोष 
भी विराजमान हैं। मनुष्य परमपिता परमात्मा को भूल गया है और उस भ्रूल ही 
के कारण अकर्तव्य करता है। अतः परमात्मा की विस्मृति ही एक ऐसा दोप है 
जिससे कि संसार में दोष और द्रेष फैला है। इस दोष से कोन बचा है? अतः 
विचाखान्‌ मनुष्य को चाहिए कि यह दोष निकालने का पुरुषार्थ करे, क्योंकि 
मनुष्य से देवता बनने की यही युक्ति है। 

जन्म-जन्मान्तर के दोषों ही के कारण तो मनुष्य अब दुःख और अशान्ति 
भोग रहा है। यह बात तो हमारी ये आंखें भी देखती हैं। दोषी मनुष्य के सिर पर 
दापों का बोझ और भी बढ़ता हुआ साफ़ दिखाई देता है। उसके दोषों का 
देखकर उचित है कि मनुष्य स्वयं भी सावधान हो और दूसरों को भी सावधान 
करे 

“जैसी दृष्टि वेसी सृष्टि” के अनुसार निर्दोष को सृष्टि मे सदगुण दिखाई 
देग। परन्तु जैसे प्राय: इसका अर्थ लिया जाता हैं वैसा अर्थ ठीक नहीं है। “दोप- 
रहित दृष्टि से देखने से सृष्टि का दोष-रहित दिखाई देना”' वास्तव में इस प्रकार 
होता है कि जब मनुष्य दोष-रहित दृष्टि से देखने वाले अर्थात्‌ निर्दोष हो जाते 
है वो सारी सृष्टि ही निर्दोष हो जाती है अर्थात्‌ सतयुग आ जाता है। 


१५, (५, (१, 
नह भेह भह 


सुख ओर दुःख 


होता है, यह जानने की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में पल- 
पल हम सुख या दुःख का अनुभव करते हैं। सुख और दुःख कर्म-जन्य 
हैं और इनका सम्बन्ध सीधा कर्म के साथ है। कर्म करते समय जैसी भावना होगी, 
जैसा उसका साधन होगा, तदनुसार ही उसका फल होगा। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ 
ही होगा। अत: सदाकाल के लिये सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति के लिये सर्वश्रेष्ठ कर्मों 
की आवश्यकता है। जब तक बुरे कर्मो में पूर्ण परिवर्तन न आये तब तक पूर्ण सुख 
का अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। 
कर्म की महिमा 
बहुतों की यह मान्यता है कि सुख एवं दुःख दोनों परमात्मा ही देते हैं और इस 
रीति से वे 'ईश्वरेच्छा”” कहकर स्वयं को निर्दोष ठहराने की कोशिश करते हैं 
परन्तु वास्तव में इस प्रकार 'ईश्वरेच्छा”' कहना भी निर्बल अथवा मिथ्या ज्ञान वाले 
मनुष्य की अपनी मनोवृत्ति का प्रतीक है। परमात्मा की महिमा सदेव ''सुख-कर्त्ता 
एवं “दुख-हर्त्ता” जैसे शब्दों से की जाती है, न कि “सुख एवं दुःख दाता” 
इत्यादि शब्दों से। अगर सुख के साथ दुःख भी परमात्मा ही देते होते तव तो उनकी महिमा की 
आवश्यकता ही न रहती। क्या कभी कोई व्यक्ति सूर्य को ''प्रकाश एवं अच्यकार दोनों ही का देने 
वाला '' मानता है? कदापि नहीं। सूर्य का कार्य सदेव प्रकाश देना और अश्थेरे को भगाने का है। 
बस, इसी प्रकार परमात्मा भी सदैव सुख-कर्त्ता एवं दुःख हर्त्ता है। जब-जब मनुष्य दुःखी 
होता है तब-तब वह परमात्मा को पुकारता है; इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि 
परमात्मा का कार्य दुःख से छुड़ाने का है, न कि दुःख के बन्धनों में जकड़ रखने 
का। परमात्मा सुखदाता तो अवश्य हैं परन्तु कर्म के सिद्धान्तों को वह भी नहीं 
तोड़ते हैं। इसलिये ही तो वे कहते हैं कि “मैं जो मत ढूँ, उसके अनुसार कर्म करोगे 
तभी सुखी बनोगे।'” इस प्रकार आचरण अर्थात्‌ कर्म की महिमा उन्होंने भी बताई है। 
अत: दुःख के नाश एवं सुख की प्राप्ति के लिये पवित्र प्रवृत्ति की ही अपेक्षा रहती हैं। 
सुख के लिये ज्ञान को व्यवहार में लाना आवश्यक है 


बहु॒तों की मान्यता है कि ज्ञान से सुख मिलता है। अत: सुख की प्राप्ति के लिये 
वे ज्ञानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। किन्तु वास्तव में ज्ञान तो समझ” ही का दूसरा 


[॥ ख और दु:ख का सम्बन्ध किसके साथ है और वह किस रीति से उत्पन 
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7॥ समझ अथवा ज्ञान तो साधन हैं, साध्य नहों। 


छः 


जन लने के बाद भी कर्म को श्रेष्ठ करने की आवश्यकता तो फिर भी रहती 
है है। अत: याद रहे कि ज्ञग को भी आचरण एवं व्यवहार में लान की आवश्यकता 


१॥/७ 


८ 
हा 
दर 


१ 


लि, 


| 
१ 





| ज्ञान का को जीवन के लक्ष्य मं बदलकर के तदनुसार आदर्श पुरुषार्ध करना चाहिए। 


जान बाद मे भरकर रखन बने का चांज़ नहा हु। जव तक ज्ञान का कर्मा के साथ सम्दद नहीं 
जोड़ा जायेगा तव तक मनुष्य इस जीवन को पूर्ण सुखी , कल्याणयुक्त या अपृतमय बनाने पें 
निष्फल रहेगा। ज्ञान को व्यवहार में न लाने से हमारी नासमझी के कारण ज्ञान का मार्ग भी वदनाय 
हगा। 


ःख की निवृत्ति संकल्पों को जीतने से नहीं होती 
मुख एवं दुःख का अनभव मन द्वारा होता है। इसस बहुत लोगों की यह धारणा 


हक 


गई है कि मन का जीतन से दुःख का जीत सकेंग। किन्तु नन तो एक साधन 
मात्र हैं जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं। मन का कार्य संकल्प करना है। संकल्प 


१ 
ञ न 
्क्क उठग 


गे उठेंग ही। उपनिषद में यह जो लिखा है कि परमात्मा को नई सृष्टि रचने की 
हुई, इससे सिद्ध है कि संकल्प तो निराकार परमात्मा भी करत है। संकल्प तो 
द्वताओं के मन में भी उठते हैं। गीता में भी भगवान्‌ ने यह जो कहा है कि जब- 
जब अंत धर्म की की ग्लानि होती है तब-तव में अवतार धारण करता हैं, इससे भी 
पल है कि ज्ञान के सागर परमात्मा को भी संकल्य हात है। इस शीठ 
है अवश्य चलत हो रहंग। स्व भी संकल्या हो का एक रूप है| इसालय संकल्प 
जते थे या बन्द करने से या मन को जड़ कर देने से टुःख का अल नह हामा। 
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शत: प्रश्न उठता है कि दुःख को दूर करने के लिये कया पुरुषार्थ करना चाहिए? 
विकल्प ओर विकर्म ही दुःख का कारण 
रखो का दूर करने के लिय मन मे जो विकल्प चलते £ उने जीनन की 
कऊआज है। वे विकल्‍प ही माया-जाल है। 'माया' प्रकृति दा धन-सम्गंस का नाम नही 
न ः "| ९ 078) 
'« #य दिकारा हा का दूसरा नान हैं। सुख्य रूप से विकार एंस ही है उनसे माम 
गम, गोद, लोभ, मोह और अशुद्ध अहंकार है। दिकार के ढण जो विदार चने 
जग हक लिया पर पं जद शलदी उपाए पटल कह मे पड पर का त 
रे का 
पाए पे भा जप छापे को * वर्मा तप ए पफए पाए सह हज पी पग 
इसके हम था पविकर्मा वह सायगा ॑ाट ः 
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तो उसे 'विकल्प' कहते हैं और यदि वह वाणी या कृति में आ जाय तो उसे “विकर्म' 
कहते हैं। इस रीति से जब विकार हमारी वाणी या कृति में प्रविष्ट होकर हमारे कर्म 
को दूषित करते हैं तब वे कर्म द्वारा हमारे विकर्म बनते हैं और इससे दुःख की 
उत्पत्ति होती है। 
“सत्कर्म” किसे कहते हैं? 

ये विकल्प और विकर्म के उदाहंरण तो प्रति-क्षण हमें इस जगत्‌ में देखने को 
मिलते हैं। किसी समय हम अन्य किसी व्यक्ति को विकारों के वश कर्म करते देखते 
हैं तो अन्य किसी समय साक्षी हो हम यदि अपनी कृति की ओर दृष्टि डालकर 
देखते होंगे तो अपनी कृति भी विकारी मालूम होती होगी। ऐसे जब विकर्म और 
विकल्प के माप-दण्ड से सबको मापेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आज की सृष्टि में सब 
विकारी हैं अर्थात्‌ विकार-वश होकर ही सामान्य रीति से अपने कर्म करते हैं। 
सत्कर्म तो सभी सतत्‌ करने की चाहना रखते हैं, किन्तु सत्कर्म क्या है, उसका सत्य 
ज्ञन मालूम न होने के कारण विकार-मुक्त सत्कर्म तो बहुत कम होते हैं। इसके 
विपरीत, यानी विकर्म तो सतत्‌ होते ही रहते हैं और इससे दुःख का बीज दिन- 
प्रति-दिन बढ़ता ही रहता है। ऐसे विकर्मों को रोककर अर्थात्‌ कर्म करते हुए विकार 
रूपी बीज को दूर करने से ही कर्म, अकर्म अथवा सत्कर्म बनेगा। 

अत: सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिए हमारे जो कर्म हैं उन्हें 
विकर्म न बनने देते हुए सत्कर्म करने का पुरुषार्थ करना चाहिए और उसके लिए 
आवश्यक ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान एक साधन है और उसे साधन रूप में प्रयोग में 
लाने से ही ज्ञान की सार्थकता बढ़ेगी और तभी ज्ञान भी फलीभूत होगा। किन्तु आज 
तो ज्ञान पेट के लिए रोटी कमाने अर्थ अथवा सत्ता या कीर्ति बढ़ाने के अर्थ ही उपयोग में आ रहा 
है। ज्ञान का उपयोग विकारों के नाश हेतु अर्थात्‌ पवित्रता की प्राप्ति के लिए तो वहुत ही कम हो 
रहा है। ज्ञानी आत्मा को मनोमंथन करके अपने से ही पूछना चाहिए कि में स्वयं कितना पवित्र या 
निर्विकारी वना हूँ? भक्ति करते समय भी इसी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए कि भक्ति का अर्थ 
केवल भगवान्‌ का नाम रटना या पूजना नहीं, वल्कि जैसे भगवान्‌ पूज्य और पवित्र हैं वैसे ही 
अपने कर्मों को स्वच्छ बनाकर पूज्य तथा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना भी है। इस प्रकार सच्चे 
भक्त को भी चाहिए कि अपने कर्मों को विकारों से मुक्त करे, अर्थात्‌ अपनी दिनचर्या को पवित्र 
बनावे। जव तक भक्त का व्यवहार विकार-प्रुक्त नहीं वना है तब तक भक्त के दुःख का भी 
सम्पूर्ण नाश नहीं होगा। 
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पवित्र बनने के लिए प्रयत्न करो 
जो लोग जप-तप, दान इत्यादि करते है उन्हें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि 
यदि दान करते हुए कीर्ति रूपी माह सूक्ष्म रूप से मन में है तो वह विकारी दान 
_आ ओर उससे दान का श्रेष्ठ फल नहीं मिलगा। यदि दान, जप-तय आदि सब 
पृण्व कमा का पुण्य-युक्त बनाना है तो ये कर्म करते समय विकारों से मुक्त रहना 
पड़गा। आध्यात्मिक, आधिटेविक और आधिभौतिक - ये तीनों उनतियों कर्म की 
पवित्रता के बिना व्यर्थ हैं। पवित्रता तो सच्चे सुख का आधार है। शुद्ध कर्म जीवन 
की आधार-शिला है। यही न हो तो, ऊपर का ज्ञान, भक्ति, दान, उपवास आदि 
मबकी कितनी भी भव्य इमारत हो, परन्तु वे ठहर नहीं सकगी और मनुष्य के जीवन 
मे कभी भी सोलह कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम देवी-देवताओं 
व जसी सुख-शान्ति एवं सर्मृद्धि प्राप्त नही हो सकगी। अत: प्रति दिन, रात का 
शने समय मनामंथन करना चाहिए कि आज में कितना पवित्र रहा? काम, क्रोध या 
रूपी भूतां के पंज में कितना फंसा? बाहरी शत्रुओं का जीवन या उनके बचने 
के लिए लोग बहत ही प्रयल करते हं। लाॉकन पांवव्रता का बीत ता अपन जावन 
ग्ब्धी सृक्ष्म बातें हैं। उसक लिए अन्य कोई भी दवा नहीं है। किसी की भी कृपा 
दया से हम निर्विकारी नहीं वन सकेंग। जैस किसी के शरीर में थोड़ी भी बीमारी 
रत है तो उस तुरन्त ही टूर करन का प्रयल किया जाता है, वेस ही कमा में 
छ इस विकृति का भी दूर करने का पूरा प्रथल करना चाहिए। 
महावाक्य का अर्थ 
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कर सकते हैं? जीवन में रोग आया, किसी की अकाल मृत्यु हुई, गरीबी आई या 
कोई झगड़ा इत्यादि होने से दुःख उत्पन हुआ तो उसे हम मानें ही न, यह भला कैसे 
हो सकता है? 

ऐसे टु:खों की परिस्थितियाँ यदि जीवन में पैदा होंगी तो वे निश्चित ही मन 
को कभी-न-कभी विचलित करेंगी। इसलिए ऐसे दुःखोत्यादक प्रसंग ही जीवन में न 
होने चाहिए। दुःख कोई कल्पना नहीं है। वैसे ही सृष्टि भी कोई कल्पना नहीं है। 
दोनों सत्य हैं। अत: दुःख का सामना, समझ अथवा ज्ञानपूर्वक होना चाहिए। दुःख 
को दुःख मानने की बजाय दु:ख के कारण ही जीवन में न रहें और दुःख” शब्द 
शब्दकोष में ही न रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्पूर्ण तथा शाश्वत सुख का 
भी ज़माना था, ऐसा हमें देवी-देवताओं के वास्तविक जीवन चखसिि को जानने से 
मालूम होता है कि मनुष्य सतयुग तथा त्रेतायुग में सम्पूर्ण सुखी था। तब उसे काल 
का भी डर न था, निर्धनता न थी, धन-धान्य से भरपूर जीवन था, तब माया अर्थात्‌ 
विकार का नाम-मात्र भी न था। 

क्या पुरुषार्थ करना चाहिए ? 


गीता के उस महावाक्य का भी अर्थ है। जब विकल्प अर्थात्‌ माया को हम 
जीतने का पुरुषार्थ करेंगे तभी वह (माया) हमारी शत्रु बनेगी। दुश्मन बनी हुई माया 
विघष्न भी निश्चित खड़ा करेगी और आधघात-प्रत्याघात करेगी। ऐसे पुरुषार्थी जीवन 
में ऐसे आघातों को टुःख न समझना ही इस महावाक्य का वास्तविक अर्थ है। इस 
तीव्र पुरुषार्थ के समय पिछले कर्मों के हिसाब-किताब चुक्तू होने के हेतु अधिक 
टु:खजनक प्रसंग उपस्थित होते हैं। तब उन नये-नये दुःखदायक प्रसंगों के समय 
दुःख नहीं भासना चाहिए, यह इसका दूसरा अर्थ है। वैसे ही इस समय देह के सभी 
सम्बन्धों में से बुद्धि को हटाने की तथा जीते-जी ज्ञान द्वारा मरने से (मरजीवा जीवन 
से) जो थोड़ा-बहुत कष्ट होता है उसे कष्ट नहीं समझना चाहिए, यह तीसरा अर्थ है। 

टु:ख के समय एकरस अवस्था रहे, इसलिए लिखा हुआ है कि उस दुःख को 
टुःख न मानो। बाकी कर्म-भोग के रूप से आये हुए दुःख को तो निश्चित दुःख ही 
समझकर उसे सदा के लिये जीवन में से टूर करने का पुरुषार्थ अवश्यमेव होना 


चाहिए। 


में आपका शुभचितक 


एक दूसरे को पत्र भी लिखते तो उसके प्रारम्भ में सबसे ऊपर या तो 
स्वास्तिक बनाते या ओम्‌ लिखते या 'ओम्‌ नमो शिवाय” आदि 
अंकित करते। फिर पत्र की प्रारम्भिक पंक्तियों में वे जय कृष्ण जी की' अथवा 
'राम-राम वॉचना' अथवा और कोई ऐसे शब्द लिखते और साथ में मंगल- 
कामना अभिव्यन्जित करने के लिए कुछ इस प्रकार के शब्दों का भी उल्लेख 
करते जैसे -- 'अग्र कुशलम्‌, तत्र अस्तु' अथवा ईश्वर की कृपा से यहाँ सब 
ठीक हैं और पूर्ण आशा है कि आप भी सब कुशलतापूर्वक होंगे।” इस प्रकार 
प्र में थोड़ी-कुछ रूहानियत भी आ जाती और एक-दूसरे के प्रति कुछ शुभभाव 
भी उभर आते। पहले तो लोग अपने हाथों से ही ये शब्द उस भाव में स्थित 
होकर लिखते परन्तु जब छापेखाने खुल गये तब से लोगों ने सोचा होगा कि 
इन शब्दों का प्रयाग तो अच्छा ही है परन्तु बार-बार हर किसी को पत्र लिखते 
समय इन शब्दों को स्वयं लिखने में समय खर्च करने की बजाय उन्हें छपवा 
ही दिया जाये तो अच्छा है। अतः: उन्होंने ऐसे पोस्ट कार्ड अथवा कागज़ छपवा 
कर ही रखने शुरू किये ताकि पोस्ट-कार्ड अथवा कागज़ पर छपे हुए उतने 
हिस्से को छोड़कर “ज़रूरी बातों' अथवा 'काम की बातों' को लिखने में ही 
समय लगे। गोया ये सब पंक्तियाँ अब द्वितीय-स्थानीय महत्व ($०८०॥१श५ 
॥9)000॥०७) की मानी जाने लगीं। विशेषकर व्यापार-सम्बन्धी पत्रों में तो इन 
पंक्तियों को लिखने की बजाय इन्हें छापने ही का प्रयोग आम हो गया। 
कारोबारी पत्रों के आरम्भ में भगवान्‌ का नाम अथवा मंगल कामना केवल एक 
रस्म हो रह गई है और उसमें रूहाब अथवा रस नही रहा। 
जब लोग उपरोक्त प्रकार से पत्र लिखते थे, तब कम-से-कम ईश्वर का नाम 
बीच में ले आने से पक्र-प्रेषक तथा पत्र-संग्राहक - दोनों को कर्मो की अच्छाई 
का थोड़ा-बहुत ध्यान तो रहता ही होगा। हर बार पत्र लिखते समय ईश्वर अथवा 
इष्ट को उल्लेख करने से उनके मन में कुछ तो प्रभु-प्रेम अथवा खौफे खुदा रहता 
ही होगा। पुनश्च, हर पत्र में वे जिस व्यक्ति के प्रति भक्ति-भाव से मंगल- 
कामना व्यक्त करते, उसके प्रति उनका कुछ तो हितभाव या सद्भाव रहता ही 


रत में चिरातीत से यह एक रिवाज चला आया है कि जब यहाँ के लोग 
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होगा। यही कारण था कि तब लोग एक-दूसरे के विरुद्ध मुकदमाबाज़ी करने 
व्यापारिक लूट-खसूट मचाने अथवा दूसर का अमंगल करने में कुछ तो अपने 
ऊपर काबू रखते थे। 
समय परिवर्तन 
परन्तु अब ज़माना काफ़ी बदल गया है। जिनके हाथ में बड़े उद्योग और 
बहुत बड़े व्यापार हैं उनके यहाँ तो पत्राचार प्राय: अंग्रेज़ी भाषा में ही होता हैं। 
अत: अब स्वास्तिक बनाने, ईश्वर के नाम का उल्लेख करने अथवा मंगल- 
कुशल पूछने का रिवा ज काफी कम-सा हो गया है ओर धीरे-धीरे समाप्त होता 
जा रहा है। अब भवित मार्ग की यह रस्म भी मिटती-सी जा रही है। अब 
परमात्मा के नाम को बीच में से निकाल देने से पत्रों में बिल्कुल लोकिकता ही 
आ गई है और मनुष्यों के पारस्परिक नाते से भगवान्‌ का नाम भी मिटता-सा जा 
रहा है। यदि कहीं किसी के पत्र में भगवान्‌ या देवताओं की याद दिलाने वाले 
ऐसे कोई शब्द लिखे होते हैं, तो भी वे केवल औपचारिकता के प्रतीक होते हैं 
वे हृदय के भावों से तो शून्य ही होते हैं। 
स्नेह का अभाव 


पत्र-लेखन में जैसे प्रारम्भ में प्रयुक्त मंगल-कुशल सूचक शब्द निस्सार हो 
गये हैं वैसे. ही आज पत्र के अन्त में अपने हस्ताक्षर से पूर्व लिखे जाने वाले 
शब्द भी स्नेह और सम्बन्ध की सुगन्धि से रहित, कागज़ के फूलों की तरह से 
केवल सजावटी हो गये हैं। आज भी पत्र-लेखक पत्र का अन्त प्राय: इन शब्दों 
से करते तो मैं हूँ आपका शुभचितक (५०ए5 एश्नप्राणा३)', मैं हूँ आपका 
आज्ञाकारी सेवक (९०5 00०0०70५)' सचमुच आप ही का (श०घा5 पाण०)' 
अथवा 'भवदीय' (श०ण 097) इत्यादि, परन्तु पारस्परिक व्यवहार में वे इन 
शब्दों के अर्थ के अनुसार आचरण नहीं करते। लिखने को तो हरेक व्यक्ति 
लिख देता है कि “मैं हूँ आपका विश्वसनीय मित्र (एक ॥7०70)" परन्तु 
आज व्यवहार में इस कथन का कोई महत्व नहीं रहा। 

एक चिराकालीन परम्परा का अन्त 


एक समय था जब हरेक सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी अपने पत्र के 
*जें लिखता था -- 
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भें हूं आपका आज्ञाकारी सेवक! ([ था। ए0पा 00000०॥ इछश्णा) परन्तु 
आज 'सेवक' शब्द का प्रयोग तो बिल्कुल ही बन्द हो गया है और प्राय: 
आज्ञाकारी 'शब्द भी निकाल दिया गया है और सब प्रकार के सरकारी और 
व्यापारिक पत्रों में मैं हूँ आपका शुभचिंतक'(४०एा5 प्ला॥/ण४) अथवा 
आपका मित्र' (॥०्श०५ 9००७) शब्दों का ही प्रयोग प्रचलित है। लोग इस 
रिवाज़ को बन्द करने का कारण बताते हुए कहते हैं कि ऐसे शब्दों में 
साग्राज्यवाद अथवा नौकरशाही (#०॥0४॥508० ४०८०३) की दुर्गन्‍्ध आती है। वे 
कहते हैं कि हम किसी के नौकर थोड़े ही हैं कि हम उसके प्रति लिखे गये पत्र 
में अपने लिए 'सेवक' शब्द का प्रयोग करें? 

निस्सन्देह इतिहास में एसा समय था जब साम्राज्यवाद और नौकरशाही ही 
का प्रचलन था और उन दिनों कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनमें गुलामी की 
ज़हनियत थी और जो हर तरह से अपने अफ़सरों और अधिकारियों को 'जी- 
हज़ूरकहते थे परन्तु तब भी बड़े-से-बड़े अफ़सर भी तो अपने लिए मं हूँ 
आपका सेवक' - इन्हीं शब्दों को प्रयोग करते थे। 

.उन दिनों अधिकारी वर्ग इन शब्दों का प्रयोग न भी करता हो तो भी अब 
जबकि जनता का जनता पर राज्य है, इन शब्दों का प्रयोग करने से नौकरशाही 
का भाव न आकर परस्पर व्यवहार में सेवाभाव ही तो जाग्रत होगा? अब इस 
रिवाज़ को छोड़ने की बजाय तो इसे और भी अधिक अर्थ-युक्त बनाने की वेला 
है। अत: लगता है कि जहाँ मनुष्य ने गुलामी की ज़ंजीरों को उतार फेंका है वहाँ 
उसने शायद सेवा-भाव को भी तिलांजली दे दी है। 

नई पृष्ठभूमिका में स्नेह से इन शब्दों का प्रयोग 

इस प्रकार कहने का भाव यह कि पहले जिन शब्दों का प्रयोग होता रहा 
है, वे मनुष्य के कर्मों को कुछ हद तक अंकुश में रखने के लिए सहायक होते 
थे और उनसे एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच व्यक्तिगत स्नेह ओर सौहार्द 
बना रहता था और निकटतापूर्ण संम्बन्ध जुटता था जिससे पारस्परिक व्यवहार 
में एक ऐसा तालमेल पैदा हो जाता था कि थोड़ी कुछ मर्यादा बनी रहती थी 
ओर यदि कहीं सम्बन्धों में विषमता आती भी थी तो उसको निबटाह लिया जाता 
था। आज भी यदि उन शब्दों का नयी पृष्ठभूमिका में व्यवहारिक प्रयोग होता तो 
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समाज का कुछ भला ही होता। 
उदाहरण के तौर पर 'शुभचित्क' शब्द को ही लीजिए। यदि सच्चे अर्थ में 
हरेक व्यक्ति हर दूसरे का शुभ-चिंतक होकर बातचीत अथवा पत्राचार करे तो 
संसार के बहुत से झगड़े पैदा ही नहीं होंगे। और यदि कोई संकट पैदा हो भी 
जाय तो उसे भी शुभ-चिन्तन के आधार पर जीवन में निबटाय जा सकेगा। बात 
स्पष्ट है कि यदि कोई व्यापारी अपने आरहकों का शुभचिंतक होकर व्यापार करेगा 
तो वह न केवल अनुचित मुनाफा नहीं लेगा, चीज़ों में मिलावट भी नहीं करेगा 
और अवांछित संग्रह (म०0०॥7९) तथा चोर-बाज़ारी जैसे निकृष्ट कर्म भी नहीं 
करेगा। यदि कोई उद्योगपति स्वयं को अपने कारखाने के कर्मचारियों का 
शुभचिंतक मानेगा तो वह उनका शोषण नहीं करेगा और यदि कारीगर भी स्वयं 
को कारखाने के मालिकों का शुभचिंतक अथवा आज्ञाकारी सेवक समझेंगे तो वे 
भी हर आये दिन हड़ताल, नाराबाजी, वोड़-फोड़ या ऐसे प्रकार के आन्दोलन 
नहीं करेंगे। यदि पुलिस स्वयं को जनता की शुभचिंतक माने तो वह केवल 
अपराधी ही को पकड़ेगी और निर्दोष लोगों पर अत्याचार नहीं करेगी। यदि 
अध्यापक स्वयं को विद्यार्थी के शुभचितक मानकर उन्हें पढ़ायेंगे तो वे उनके 
आचरण को भी उच्च बनाने का यत्र करेंगे तथा उन्हें विद्या पढ़ाने के कार्य पर 
भी अपना पूरा ध्यान देंगे और यदि विद्यार्थी स्वयं को समाज तथा अध्यापक वर्ग 
के शुभचिंतक मानेंगे तो वे भी तोड़-फोड़ नहीं करंगे और अनुशासन भंग नहीं 
करेंग। आज राजनीतिज्ञ भी कहते तो हैं कि हम समाज सेवा (800ंबर $छ-णं००) 
पर तत्पर हैं परन्तु यदि व सही अर्थ में समाज की सेवा ही का भाव सदा बनायें 
रखें ओर सभी के शुभचिंतक बनकर कार्य करें तो निश्चय ही समाज की स्थिति 
में एक बहत बड़ा परिवर्तन आ जायेगा। गोबा इस समाज में एक प्रेम की लहर 
दौड़ जायेगी और सर्वत्र सभी का भला ही देखने में आयेगा। 
उत्तम विधि 
इससे भी अच्छा हो कि सभी लोग उन शब्दों को अपनायें जिन्हें अपनाने 
की शिक्षा हमें परमपिता परमात्मा शिव ने दी है। यदि हम हरेक व्यक्ति को 
परमपिता परपात्पा शिव की प्रिय सन्तान, प्रिय भाई .... अथवा प्रिय वहन...'' शर्स 
“अकार सम्बाधन करें तो पत्र की वनियाद भी रूहानियत और स्‍्नह पर आधारित 
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हो जावेगी और ददि हम पत्र के अन्त में 'ईस्‍्वरोच सेवा में' अबवा 'ईस्वरीय स्मृति 
में आपका सही भाई' अथवा आपकी सही वहन' इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
कें वो प्र का अन्त भी झुत होगा। इन शब्दों से हमारा योग भी परमपिता 
परमात्मा से जुटेगा, हमें अपने स्वरूप की भी स्मृति रहेंगी और पारस्परिक 
आत्मिक सम्द्ध की भी पहचान रहेगी। परन्तु ददि किसी को ये शब्द भी 
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शब्द ता लिखन हा चाहए आर इन छूद्रा के अजुसार हा व्यवहार भा करना 


रत 
चाहिए आज अनभआओओ 


चाहए। परन्तु इस विषय मे इतना दा याद रखना चाहए क किसा का दुःख 
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न दना, उच्च दुःख दन का सकल तक भा ने करना हा उसका शुभाचतक हाना 
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हम निर्विकार जीवन व्यतीत करने का पुरुषार्थ करें, हमारे मन-वचन-कर्म एक हों 
और हम कल्याणकारी परमपिता परमात्मा से दुक्त होकर शुभ ही कर्म करने 
वाले हों तया परमपिता शिव ने जा ज्ञान और योग सिखाया है उस द्वारा दूसरों 








का शुभ करने का यथा सम्भव पुरुषार्थ करं। हम स्वयं भी शान्तर रहें ओर दूसरों 
का शान्ति के लिए बल करे 





मूल्यों का मूल्य 


ह, सन्तुष्टता, सदभावना, सहानुभूति, सहनशीलता, धैर्य, नम्रता, ईमानदारी 
इत्यादि को नैतिक मूल्य”, 'मानवीय मूल्य' या आध्यात्मिक मूल्य” कहा 
जाता है। क्योंकि जीवन में हम जिन उद्देश्यों या उपलब्धियों को मूल्य देते 
हैं, उनकी प्राप्ति में ये सहायक होते हैं अथवा साधन बनते हैं। जैसे हम अपने दैनिक 
जीवन में उन वस्तुओं अथवा पदार्थों को मूल्यवान' मानते हैं जिनसे हमारी कुछ 
महत्वपूर्ण आवश्यक्ताएं पूरी होती हैं या जिन द्वारा हमें सुख या आराम या वांछित 
लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वेसे ही हम इन गुणों को भी 'मूल्य' संज्ञा देते हैं क्योंकि 
इनसे भी हमारे नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष का लक्ष्य प्राप्त होता है और हम 
जीवन में खुशी तथा सफ़लता का अनुभव करते हैं। 
एक-दो और उदाहरणों से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी कि हम इन्हें 
मूल्य” क्‍यों कहते हैं? जब कोई व्यक्ति हमें ऐसा परामर्श या ऐसा मार्गदर्शन देता 
है कि उससे हमारी समस्या हल हो जाती है, हमारी परेशानी और हमारा मानसिक 
तनाव दूर होता है, चिन्ता मिट जाती है, और सफ़लता तथा खुशी प्राप्त होती है 
तो हम उस परामर्श या मार्गदर्शना को 'मूल्यवान” मानते हैं। अन्यश्च, यदि किसी 
व्यक्ति में ऐसी योग्यताएँ होती हैं जिससे कि वह ऐसे कार्य को कर देता है जिसे 
कि हम बहुत महत्व अथवा मूल्य देते हैं या वह ऐसी सेवा करता है कि जिससे कोई 
उच्च प्राप्ति होती है तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के समय का बड़ा 'मूल्य' है। 
ठीक इसी प्रकार, जिन सदगुणों या विशेषताओं से मनुष्य को उच्च मानसिक तथा 
आध्यात्मिक अवस्था का लाभ हो, उन्हें भी हम 'मूल्य' कहते हैं। पुनश्च, जैसे हम 
सोने से बने ज़ेवरों को या रल-जड़ित अलंकारों एवं श्रृंगारों को, जो कि पहनने 
वालों के सौन्दर्य में वृद्धि करते हैं, उसके व्यक्तित्व को उभारते हैं, को 'मूल्यवान मानते 
हैं, वैसे ही हम इन गुणों को भी 'मूल्य' मानते हैं क्योंकि जो कोई भी इन्हें अपने 
जीवन में धारण करता है, उसका जीवन 'मूल्यवान”, महान्‌ तथा सुन्दर बन जाता 
है और उसे मूल्यवान व्यक्ति समझा जाता है क्योंकि अब उसके व्यक्तित्व में हीरे 
मोतियों-जैसी चमक और आभा आ जाती है। 
पसनु प्रश्न यह उठता है कि इन 'पूल्यों' का मूल्य क्या है? दूसरे शब्दों में, 
सन्तुष्टता, सहनेशीलता, धैर्य, नग्नता इत्यादि का मूल्य क्या है? सोने या हीरे का 
एए उसकी सच्चाई (२०४॥॥७, एण१9) या उनके अमिश्रित या वेदाग (79055, 
८0) हने पर निर्भर करता है और उनके वज़न अथवा उनके माप या उनकी 
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चमक-दमक के अनुसर आंका जाता है। अतः इन मूल्यों के मूल्य को आंकने के 
लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि ये हमारे आचार और व्यवहार को कितना बेदाग 
रा सुन्दर बनाते हैं और हमारे व्यक्तित्व में क्या आभा और अलौकिकता भर देते 
हं। 
“मूल्य” का मूल्य क्‍या है? 

हम यह देखते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य समय-समय पर बदलता है। यों 
सदा इनका मूल्य होता ही है परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इनका मूल्य 
बढ़कर कई गुणा हो जाता है। ये ऐसे गुण हैं जो व्यक्तित्व को कई गुणा महान्‌ बना 
देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से झगड़ा कर लेता है 
और बर्छी हाथ में लेकर उसे धमकी देता है और ऐसी स्थिति में वह दूसरा व्यक्ति 
मधुरता, प्रेम और नग्नता नामक मूल्यों का व्यवहार करता है तो उसकी जान बच 
जाती है वर्ना तो अपनी जान भी गंवा बैठता और उसके साथ उसकी जो मूल्यवान 
सम्पत्तियाँ उनसे भी हाथ धो बैठता। ' 

इसी सन्दर्भ में ईराक के प्रधान और उसके पिट्टू परामर्शकों के उदाहरण पर 
विचार करना उपयोगी होगा। सद्याम हुसैन और उसके साथियों ने सन्तुष्टता को 
धारण नहीं किया बल्कि उसकी बजाय कुवैत पर हमला करके उसे अपने देश के 
साथ जोड़ लिया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति ने उनसे ये प्रस्ताव किया 
कि वे कुवैत को छोड़ दें और उसे अपने देश का हिस्सा न बनायें वर्ना उन्हें इसके 
दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तब भी उन्होंने नग्नता से व्यवहार नहीं किया। अपने देश 
के लोगों के हित का भी ख्याल नहीं किया। न उन्होंने आत्म-नियंत्रण या संयम का 
पालन किया, न उन्होंने अन्य राष्ट्रों के विचार का सम्मान किया, यहाँ तक कि जो 
उनके मित्र राष्ट्र थे अथवा जो पक्षपात-रहित देश थे, उनकी बात भी उन्होंने नहीं 
सुनी। इसके विपरीत वे सदा अपने सैनिक शक्ति के अभिमान की गाथा गाते रहे 
और अपने मानवीय बल और सैन्य बल के नशे में चूर हो कर दूसरे राष्ट्रों को 
चुनौती देते रहे, उन्हें युद्ध के लिए ललकारते रहे और उनका विध्वंस या विनाश 
करने की धमकी ही देते रहे। उन्होंने घैय और सहनशीलता नामक मूल्यों का प्रयोग 
नहीं किया न ही मिठास और प्रेम से बात की बल्कि हर बार अन्य शक्तिशाली 
राष्ट्रीं को उत्तेजित करने वाला ही व्यवहार किया। 

इसका परिणाम यह हुआ कि उनके देश को अरबों डालर के मूल्य की सम्पत्ति 
की क्षति हुई। उन्हें कितनी शर्मिदगी सहन करनी पड़ी। और अब तो उन्हें उन खतरों 
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का सामना करना पड़ा है कि कहीं उनके देश को अखंडता ही से वंचित न होना 
पड़े। इस प्रकार उन्हें अवर्णनीय दु:ख उठाने पड़े और उन्होंने पिछले 50 या अधिक 
वर्षों की अवधि में देश में जो-कुछ बनाया था वो प्राय: सब बरबाद हो गया। अपनी 
ईमानदारी और नेक नीयत खो बैठने के बाद दूसरे पर ललचाई नज़र उठाने से और 
अपने मन का सन्तुलन और उसकी शान्ति को खो बैठने के बाद वे प्रायः सब-कुछ 
ही तो गँवा बैठे हैं। चूंकि सद्याम हुसैन ने अपने ऊपर नियंत्रण अथवा आत्म- 
अनुशासन गंवा दिया था, इसलिए उसका अपने लोगों पर से भी शासन और 
प्रशासन ढहता जा रहा है। देखिये तो देश के उन थोड़े-से नेताओं में कुछेक मूल्यों 
के अभाव के कारण सारे देश को कितना दुःख सहन करना पड़ रहा है। कितने तो 
आदमी मारे गये हैं और अथाह संपत्ति भी नष्ट हुई है। शान्ति तो नाम-मात्र भी नहीं 
रही और खेद की बात है कि राष्ट्रों की पंक्ति में उनका सम्मान जाता रहा है। अब 
आप ही सोचिए कि उन मूल्यों” का कितना मूल्य है। क्‍या ये कहना सत्य नहीं होगा कि 
कई वार मूल्यों का मूल्य अतुल्य, अवर्णनीय, अनगिनत अथवा अन्दाज़े से बाहर होता है और ऐसा 
तो कभी भी नहीं होता कि उन मूल्यों का कुछ भी मूल्य न हो। तब क्या वे सही मानों में 'मूल्य' 
न हुए? 
मलयों के अभाव में ये जीवन भी जीने जैसा नहीं होता 
मूल्यों की चर्चा में एक पहलू और है। मूल्यों का पालन करने या न करने का 
एक परिणाम यह होता है कि मनुष्य की क्रमश: सकारात्मक और नकारात्मक 
आदत-सी वन जाती है और, बदले में, ये आदत अथवा संस्कार उसके दैनिक 
व्यवहार, आचार, आदि का प्रभावित अथवा निश्चित करते हैं। ये आदत अथवा 
संस्कार, और इस पर आधारित आचार व व्यवहार उसके वर्तमान जीवन के बाद 
आनेवाले समय में या इसके वाद के जन्म-जन्मान्तरों में व्यवहत होते रहते हैं। इसके 
परिणामस्वरूप मनुष्य से वास्वार गलतियाँ, भूलें, अपराध और पाप होते हैं और 
उसके चंखि में टाग-धव्वे लगते है। फिर चसि के ये जा दाग हैं ये वर कर्मों क लिए 
बाध्य करते हैं और फिर ये विकर्म वास-वार दुःख, अशान्ति, असफ़लता इत्यादि 
मनुष्य के सामने लाते है। इस प्रकार नैतिक मूल्यों को गंवाने के वाद व्यक्ति वारम्बार अपने 
स्वार्थ-मम्पत्ति, सम्मान और हर्ष और चरित्र को गंवाता है और जब तक पुन: वो इन मूल्यों को 
अपने जीवन में घारण न कर ले तव तक उसको दु:ख-गाथा का अन्त नहीं होगा। ये निश्चिचत है 
कि जब तक वो इन प्रल्यवान मूल्यों को अपने जीवन में धारण नहीं कर लेता तव तक उसके दुः:खों 
"  फशय और स्थाई अन्त नहीं होता। सच ही तो है कि जो मनुष्य इन मूल्यों को धारण नहीं 
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करता वो दूसरों के लिए और अपने लिए एक अनर्वकारी, अमंगलकारी और उपद्रवकारी 
(९पां5क्षा०९ (्वा०९) के रूप में ही नकारात्मक पूल्य रखता है। यदि किसी के जीवन में ये नेतिक 
मूल्य नहीं है तो वास्तव में उसका अपना भी कोई मूल्य नहीं हैं। वास्तविकता तो ये है कि जिस 
व्यक्ति में जिस मात्रा तक ये मूल्य होते हैं, तदनुसार ही उसका अपना भी मूल्य और उसकी अपनी 
भी महानता होती है। जिसके जीवन में इन मूल्यों का अभाव होता है या कमी होती है, वह स्वयं 
ही महसूस करता है कि उसका ये जीवन ही जीने-जैसा नहीं है। 

यदि हम ध्यान दें तो हम स्वयं देखेंगे कि सभी नर-नारियों के अपने जीवन का 
मूल्य एक-सा नहीं होता। उनकी उपादेयता अथवा उनका मूल्य न केवल उनकी 
लौकिक योग्यताओं और कला-कौशल पर निर्भर करता है बल्कि उसके व्यक्तित्व 
में जो गुण या मूल्य भासित होते हैं या जिन मूल्यों को वो अपने दैनिक जीवन में 
लगाता है, उन पर भी उसके जीवन का मूल्य निर्भर करता है। हमारे लिए उस 
मित्रता का कोई मूल्य नहीं होता जिसमें साफदिल, सहानुभूति और समय पर 
सहयोग का गुण न हो। इसी प्रकार, पति-पत्नी के बीच का सम्बन्ध उनके पारस्परिक 
वफादारी, सेवाभाव, एक दूसरे के प्रति उत्सर्ग, स्नेह और हित की भावना इत्यादि 
मूल्यों पर निर्भर करता है। किसी राष्ट्र की महानता वहाँ के लोगों में एकता एवं 
उनकी चख्रि की उज्जवलता से ही आंकी जाती है। कोई व्यक्ति अथवा वस्तु यदि 
किसी की सेवा नहीं करते न किसी के सुख या आराम के काम में आते हैं तो वे 
बकार अथवा मूल्य-रहित' या व्यर्थ' माने जाते हैं। उन्हें निरर्थक या निर्मुल्य मान 
कर उनसे छुटकारा पाया जाता है क्योंकि वे कष्टदायक होते हैं। अत: हम सन्तुष्टता 
इत्यादि मूल्यों को इसलिए स्वीकार करते और जीवन में लाते हैं कि व हमारा लक्ष्य 
सिद्ध करते हैं, हमारी खुशी में बढ़ावा करते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और 
हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कराते 

मूल्यों को पहचानने का रवैय्या 


कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के मूल्य को समझने 
की बुद्धि या सूझ नहीं होती। वे न मानव जीवन के मूल्य को समझते हैं, न एक 
अच्छे समाज के मूल्य को समझते हैं और न ही एक अच्छे दश की नागरिकता के 
मूल्य को। और तो क्या, वे अपने मूल्य को भी नहीं जानते। एसे लोग मानवता के 
स्तर से नीचे का जीवन जीते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं कि हर एक चीज़ का एक 
अन्तर्निहित मूल्य या उसकी अपनी कुछ उपयोगिता या कीमत हुआ करती है। वे 
इस बात को समझ ही नहीं पाते कि सन्तुष्टता और स्वमान, आत्म-विश्वास और 
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आत्म-नियंत्रण सबके प्रति स्नेह और सद्भावना, मन का सन्तुलन और सहनशीलत् 
तथा धैर्य और सेवाभाव नामक मूल्य ही हमारे जीवन को मूल्यवान बनाते हैं औ 
हमें खुशी और सुख का अनुभव करने की स्थिति में लाते हैं। जिस व्यक्ति 
जीवन में सन्तुष्टता न हो, वह चाहे कितना भी धनवान या सम्पत्तिवान हो, मनोदए 
में तो वह सदा एक भिखारी ही बना रहता है। किसी व्यक्ति के पास यदि एः 
करोड़ रुपये की सम्पत्ति हो, उससे भी ज़्यादा मूल्य-सन्तोष का है क्योंकि उर 
संपत्ति से कहीं ज़्यादा सुखदायक और हर्षप्रद 'सन्तोष” नामक गुण ही है। सन्तो! 
से अधिक उपलब्धि है ही नहीं। मन के सन्तुलन से ऊंची तो कोई सफलता होत 
नहीं। धैर्य से अधिक चमत्कारी कोई दवाई तो अभी तक ईजाद ही नहीं हुई औ 

सहनशीलता जैसी जीवनसक्षक औषधि (6७ &४णाए एप) तो अभी तक बनाई ₹ 
नहीं जा सकी। परन्तु खेद की बात ये है कि उन्हें किसी चीज़ के मूल्य को समझ 
की इतनी भी सूझ नहीं कि वे 'मूल्य' को समझ सकें। भला श्री लक्ष्मी की पूजा 'ध 
की देवी' के रूप में क्यों होती है? लोग श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की अराधर 
करते हुए उनसे स्वास्थ्य, सुख, सफ़लता, सुयश और संपत्ति की याचना-प्रार्थर 
क्यों करते हैं? यों तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण भी अपने पूर्व काल में इस धरा प 
मानव तनधारी ही थे। परनु भेद ये है कि उन्होंने अपने जीवन में दिव्य गुणों औ 
इन मानवीय मूल्यों को धारण करने का भरसक पुरुषार्थ किया; इसलिए वे पूज्य 
गये। उनका जीवन इतना मूल्यवान और महान हो गया कि आज लोग उनसे धन 
सम्पत्ति मांगते हैं। कारण यही तो हुआ न कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में उन मूल्य 
को आत्मसात्‌ किया जिससे वे देव पद को प्राप्त हुए और अपार धन के स्वामी १ 
बने। उन्होंने उन मूल्यों और दिव्य गुणों रूपी धन के कारण स्वर्ग अथवा वैकुण्ठ : 
ये सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। अतःभौतिकवादियों को भी इस ओर ध्यान दे- 
चाहिए कि भौतिक उपलब्धियों की पराकाष्ठा भी मूल्यों को ही जीवन में धारण कर 
से ही होती है। इन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को धारण किए बिना या : 
भौतिक सुख-सामग्री भी सच्चा सुख देने वाले नहीं होते और या फिर जीवन-भ 
मनुष्य सुख-सामग्री को इकट्ठा करने या उसके पीछे पागल बना रहता है और सच् 


सुख से वंचित रह जाता है। 
ग्टूग् 
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की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे मित्र को यह भी महसूस होगा 
कि अब हम उसमें भी अविश्वास करने लगे हैं और कि उसके साथ हमारी मित्रता 
केवल एक कच्चे घड़े की तरह से है जो थोड़ी-सी ठोकर लगने से टूट सकती है। 

इसके अतिरिक्त हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हमारा मित्र भी हमारी 
अपूर्णताओं की ओर हमारा ध्यान नहीं खिंचवाएगा और लोगों द्वार की गई 
आलोचनाओं से हमें अवगत नहीं कराएगा, तो कौन हमें यह सब बताएगा? जिस 
व्यक्ति को हम अपना विरोधी या प्रतिद्वन्दी मानते हैं, वह यदि हमारी नुक्ताचीनी 
करेगा तब तो हम वैसे ही सोचेंगे कि हमसे विरोध होने के कारण ये ऐसी बातें कर 
रहा है और इसलिए हम उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना सुनी बात को भी अनसुना 
कर देंगे। अत: यदि हमारा कोई मित्र हमारी उनति के प्रयोजन से, लोगों में हमारी 
प्रतिष्ठा को बढ़ाने के अभिप्राय से, हमारे दोषों, हमारी भूलों, हमारे अवगुणों अथवा 
हमारी अपूर्णताओं का हमें सुझाव देता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये तो उसकी 
मैत्री, कृपा अथवा सेवा है अथवा शुभ भावना है। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए 
कि उसने हमारी उन्नति के लिए हमें सत्तक अथवा सावधान किया। 

हाँ, यदि हमें ऐसा महसूस हो कि हमारा मित्र आज जब लोगों द्वारा होने वाली 
हमारी निंदा की कहानी हमें सुना रहा है, तब वह स्वयं भी हमारे प्रति उत्तेजित है 
और सहानुभूति करने की बजाय घृणा कर रहा है, और अपनी ओर से कुछ बातें 
उसमें जोड़कर हमारा उत्साह भंग करना चाहता है अथवा अपनी किसी बात को 
सिद्ध करने के लिए लोगों की कही हुई बातों का हवाला देकर हमें घटिया बनाना 
चाहता है अथवा कि लोगों द्वारा निराधार आरोपों को सुनकर भी उसने कोई प्रतिरोध 
नहीं किया, तब हमें उसकी बताई हुई बातों का वैसा स्वागत नहीं करना चाहिए, 
जैसे कि हम पहले करते थे, परन्तु फिर भी उससे अपने सम्बन्ध बिगाड़ने से हमें 
क्या लाभ हैं? उसके प्रति अपना मित्र-भाव मिटा देने का भी क्या प्रयोजन है? ठीक 
है, हम उसकी सभी बातों को या अधिकतर बातों को न मानें परन्तु किसी समय उस 
पर विचार तो करें और उसे इतना तो कह दें कि -- “अच्छा मित्र, आपने यह सब 
हमारी उनति के लिए हमें बताया है, हमें इस समय ऐसा लगता नहीं कि यह सब 
बातें ठीक हैं, परन्तु फिर भी हम इस पर विचार करेंगे। आपने हमारा ख्याल रखा, 
हे लिए धन्यवाद।”! 
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इसके विपरीत यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ग्राय: हमारा विरोध करता है, यदि 
वह हमारे कार्य या व्यवहार में भूलें निकालता है, उसका. वर्णन करता है तो उन्हें 
भी हमें तत्काल रद्द नहीं कर देना चाहिए। किसी की बात को पहले पूरी तरह सुन 
लेना ही शिष्ट और सभ्य व्यक्ति का आभूषण है। अतः यदि कोई व्यक्ति 
निष्रयोजन और व्यर्थ ही बात को लम्बा-चौड़ा बनाकर कुछ अलूल-जलूल कह रहा 
है, उसे चाहे हम न सुने, परन्तु यदि कोई व्यक्ति धीरज से और शिशष्ट रीति प्ले 
अपनी बात कह रहा है, तो हमें उसे सुन लेना चाहिए। यदि वातावरण अनुकूल है 
तो हम उन बातों का निषेध भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उनमें से कोई बात ठीक 
है तो उसे नपे-तुले शब्दों में स्वीकार भी कर सकते हैं। परन्तु यदि किसी विरोधी 
की बात को सुनते समय भी हम उछल पड़ते हैं तो हमारी ओर कोई भूल न भी 
हो तो उछलना तो हमारी भूल होती ही है। विरोधी की बात को हमें सदा इसी बात 
से नहीं देखना चाहिए कि ये तो विरोधी है, ये पहले भी ऐसा कहता ही आया है 
और अब भी जो कुछ कह रहा है, ये उसका विरोध-भाव ही है। उसकी बहुत सारी 
बातें विरोध भाव के प्रयोजन से कही गयी हैं। परन्तु जिस अंश में ठीक है; उतना 
तो मानना ही चाहिए और वह भी ऐसे तरीके से, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन 
आ जाए] ; 

अपने अन्तर्मन की स्थिति पर विचार 


ऊपर हमने मित्र और विरोधी द्वारा हमें कई बताई गई कमियों की चर्चा की है। 
* परन्तु अब हम अपने अन्तर्मन में झांककर देखें कि जब हमारी कमियाँ हमें कोई 
. बताता है, हममें कोई नुक्स निकालता है, या हमारे कार्य को घटिया सिद्ध करने की 
कोशिश करता है तो उस समय हमारी स्थिति क्या होती है? हम उस व्यक्ति को 
किस दृष्टि से देखते हैं? क्या हमें वह बात चुभती है और हम उस व्यक्ति से घृणा 
करने लगते हैं और उस मित्र के ग्रति भी हम निरुत्साहित और उदासीन हो जाते हैं? 
क्या जब कोई विरोधी हमारी निन्‍दा करता है तो हममें क्रोध की आग भड़क उठती 
है, घृणा का ज्वास्भाटा आता है और उस व्यक्ति के प्रति हममें दुर्भावना जागृत 
होती है? क्या हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जीवन अभी तक नैतिक रूप 
से अविकसित है और हमारी कमियाँ मिट ही नहीं रहीं और हम अपने जीवन को 
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एक अभिशाप या धिक्कार मानने लगे हैं, और स्वयं से ही नफ़रत करने लगते हैं? 
क्या उस समय हमारा उत्साह भंग हो जाता है तथा हम उज्ज्वल भविष्य की आशा 
छोड़कर थके-थके से, शिथिल हुए से अथवा अन्य सभी की तुलना में स्वयं को एक 
निम्न कोटि का व्यक्ति मानने लगते हैं? क्या हम ऐसा महसूस करते हैं कि इससे 
आगे बढ़ना हमारे लिए सम्भव नहीं है, और कि बार-बार निंदित होने के बावजूद 
भी हम न सुधर सके, एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिसका देवत्व के ऊंच शिखर 
पर पहुँचना किसी असम्भव लक्ष्य की चेष्टा करने जैसा है। यदि इन जैसा कोई भाव 
हमारे मन में आता है तो ईश्वरीय ज्ञान की भाषा में हम अपने शत्रु आप ही बन 
जाते हैं, “मन के हारे हार है, मन के जीते जीत””, यह एक आध्यात्मिक उक्त है। 
अगर हम स्वयं ही हार मान बैठें तो घृणा, द्वेष इत्यादि नकारात्मक प्रवृत्तियों, जिससे 
ही हमारा युद्ध है, को परास्त करने की बजाए उनके आगे हथियार डाल दें, तब 
तो हमें कोई भी जिता नहीं सकता। यदि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं तो - “निन्दा 
हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए”” -- इस उक्ति के अनुसार हम अपनी स्थिति को 
प्रशंसात्मक अथवा विरोधात्मक शब्दों से डगमगाने नहीं देंगे, बल्कि निर्णय शक्ति 
का प्रयोग करते हुए सदा स्वयं को उनति के पथ पर आगे ले जाने के लिए तत्पर 
रहेंगे। इसलिए ही बाबा ने कहा है - “आत्मा अपना मित्र और अपना ही शत्रु है।'' 
अन्य को देखने के बजाय तो पहले हमें यह देखना चाहिए कि कया हम स्वयं के 
मित्र हैं? 





हमारी पढ़ाई का पाँचवा विषय - 
सहयोग 


स ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चार विषयों ($00]|०८४) का अध्ययन 
और अभ्यास तथा आचरण कराया जाता है - ऐसा हम मानते हैं और 
दूसरों को बताते भी हैं। ये चार विषय हैं -- १. ईश्वरीय ज्ञान, २. सहज 
राजयोग ३. दिव्य गुणों की धारणा और ४. ईश्वरीय सेवा। परन्तु मेरा अनुभव यह 
कहता है कि इनके अतिरिक्त दो विषय और भी हैं। वे हैं -- सहयोग और मर्यादा 
पालन। कहा जा सकता है कि ये दो अलग विषय नहीं हैं बल्कि ये तो दो दिव्य 
गुण हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सहयोग तो सेवा में सम्मिलित है और 
मर्यादा-पालन दिव्य गुणों में आ जाता है। परन्तु मेरे विचार में यह उत्तर केवल 
अंशत: ही ठीक है; यह सम्पूर्ण सन्तोषजनक नहीं है। . 
जैसे “दिव्य गुणों की धारणा” योग का एक स्तम्भ और 
ज्ञान का लक्ष्य होने पर भी अलग विषय हे, वैसे ही 
“सहयोग” भी अलग विषय हे 
आप देखेंगे कि यूँ तो दिव्य गुण भी योगी जीवन ही का एक भाग है। क्या हम 
यह नहीं मानते और बताते कि योग के 4 स्तम्भों में से दिव्य गुणों की धारणा” को 
एक अलग विषय क्‍यों मानते हैं? हम उसे योग के अन्तर्गत ही क्यों नहीं परिगणित 
कर लेते? इसी प्रकार, वास्तव में हम तो 'ज्ञानवान” भी उसी को मानते हैं जो जीवन 
को पवित्र बनाता है और दिव्य गुणों को धारण करता है। दिव्य गुणों की धारणा के 
बिना जो आत्मा, परमात्मा या सृष्टि के विषय में केवल सिद्धान्तों ही की चर्चा करती 
है, उसे तो हम “कुक्कड़ ज्ञानी”, “कोरा पण्डित””, “केवल वाचक” ही मानते 
हैं। अत: दिव्य गुणों का विषय तो ज्ञान में भी समाया हुआ है, परन्तु फिर भी हम 
उसे एक अलग विषय मानते हैं। ज्ञान का अध्ययन करते समय हमें यह बताया 
जाता है कि हम आत्मा हैं और कि आत्मा वास्तव में शान्त स्वरूप और पवित्र है 
और कि जब हम इस सृष्टि में पहले-पहले आये तो हम पवित्र और दिव्य गुण-युक्त 
थे और अब हमें वैसा ही बनना चाहिए। इस प्रकार, पवित्रता और दिव्य गुणों की 
ज्ञान के अन्तर्गत चर्चा होती है, उन पर बल भी दिया जाता है और उनकी धारणा 


आध्याल्मिक एवं नैतिक सूल्य 


ही को ज्ञान का लक्ष्य बताया जाता है, वर्ना ज्ञान का प्रयोजन और फल ही कया है? 
यह सब होने के बावजूद भी हम दिव्य गुणों को ज्ञान से भी एक अलग विषय 
मानकर चलते हैं। 
इसको अलग मानने का एक कारण यह है कि हम दिव्य गुणों का विस्तारपूर्वक 
अध्ययन और अभ्यास करना चाहते हैं और जीवन संग्राम में दिव्य गुणों की धारणा 
में जो कठिनाइयाँ और बाधाएं उपस्थित होती हैं, उनको हम कैसे पार करें -- यह * 
भी हम जानना चाहते हैं। पुनश्च, हम इस दिव्य गुण रूपी विषय को काफ़ी महत्व 
देना चाहते हैं। इन सब कारणों के अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि कुछ बहनें 
और भाई भले ही ज्ञान को सविस्तार नहीं जानते तो भी उनमें दिव्य गुण विशेष रूप 
से झलकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग वृद्ध अथवा शारीरिक रूप से 
दुर्बल होने के कारण अधिक ईश्वरीय सेवा नहीं कर पाते परन्तु उनके जीवन में 
पवित्रता, प्रेम, नम्नता, त्याग इत्यादि दिव्य गुणों की सुगन्धि होती है। अत: यह 
मानना पड़ता है कि वे इस पहलू में दूसरों से आगे हैं और उन्हें इसके अधिक अंक 
(५७१८$) मिलेंगे। इस दृष्टिकोण से भी दिव्य गुणों की धारणा” को एक अलग 
विषय मानना पड़ता है। 
इसी प्रकार 'सहयोग” भी एक अलग ही विषय है। यों भी कह सकते हैं कि इस 
विषय में चारों विषयों का थोड़ा-बहुत समन्वय है। यदि किसी में सहयोग की भावना 
कार्यान्वित नहीं है तो आप देखेंगे कि उसमें ज्ञान, योग और दिव्य गुणों की धारणा 
का भी तो किसी हद तक अभाव है और वह सेवा की बजाय भी सेवा-हानि ()5- 
82००) का कारण बन जाता है। मान लीजिए, कोई एक व्यक्ति दूसरे को 
आवश्यकता के समय में सहयोग नहीं देता। कई बार इसका कारण यह भी होता 
है कि सहयोग न देने वाला व्यक्ति न तो अति व्यस्त होता है और न किसी 
परिस्थिति से मजबूर बल्कि वह ईर्ष्या या द्वेष के कारण अथवा स्वार्थ और मन- 
मुटाव ही के कारण सहयोग नहीं देता। स्पष्ट है कि उसका यह व्यवहार दिव्य गुणों 
की धारणा' के विपरीत है। यह “योग” के भी विपरीत है क्योंकि जो योग लगाता 
है, वह तो हरेक को आत्मिक नाते से अपना भाई देखते हुए उसका भला चाहता 
<. किसी भी अच्छे कार्य में अपना योगदान देने में खुशी अनुभव करता है; 
: * सहयोग नहीं देता उसका योग भी कम ही होगा। सहयोग न देना ज्ञान 


आध्यात्मिक एवं मैतिक मूल्य (5) 
के भी विपरीत है क्योंकि ज्ञान रूपी विषय के अध्ययन से हम यह जानते हैं कि मत- 
भेद, भाषा-भेद, जाति-भेद, देश-भेद तथा विकारों ने एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य 
में झगड़ा-फसाद, ईर्ष्या-द्वेष, शोषण और तनाव को पैदा करके मनुष्य को दुःखी 
कर दिया है। इस विधि से ज्ञान तो परमात्मा से भी नाता फिर से जोड़ने और परस्पर 
भाई-चारे, प्रेम-मिलाप, सहानुभूति तथा सहयोग से चलने की प्रेरणा देता है। यदि 
सहयोग नहीं है तो भाईचारा भी नहीं है। यदि भाईचारा नहीं तो यह विश्व एक 
परिवार है और हम सब एक परमपिता परमात्मा की सन्तान हैं -- यह ज्ञान' भी 
नहीं है। अत: सहयोग का अभाव ज्ञान की प्रेक्टीकल धारणा के अभाव को प्रदर्शित 
करता है और उस व्यक्ति को 'तथाकथित ज्ञानी! अथवा 'वाचक ज्ञानी” सिद्ध करता 
है, इसके अतिरिक्त यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि सहयोग न देना ईर्ष्या, 
द्वेष, मनोविकार आदि का सूचक है। अत: सहयोग का अभाव व्यक्ति में मानसिक 
पवित्रता और दिव्य गुणों के अभाव का चोतक है। जिसमें ईर्ष्या और द्वेष है, उसमें 
सूक्ष्म रूप में क्रोध, घृणा, कड़वापन, अपने नाम और शान की इच्छा, अपनी 
महिमा का लोभ, अपने ही से मोह इत्यादि विकृतियाँ हैं। जिसमें यह सब हों, उसका 
ठीक रीति 'योग' भी नहीं लग सकता क्योंकि ये सब वृत्तियाँ और स्मृतियाँ ईश्वरीय 
स्मृति में बाधक हैं। फिर, असहयोग (९०-00-00००४४०) से जो अनबन 
दिखाई देती है, जो सेवा के ऊंचे स्तर में कमी पड़ जाती है और संकल्पों की सूक्ष्म 
टक्कर से जो बाधायें उपस्थित होती हैं, वह भी सेवा को खण्डित और त्रुटिपूर्ण कर 
देती हैं। जिनकी सेवा की जाती है या जो और सहयोगी होते हैं उन्हें भी उस व्यक्ति 
के असहयोग का और अनबन का पता तो चल ही जाता है। और यह पता ऐसा 
है जो धीरे-धीरे कइयों का पत्ता ही काट देता है क्योंकि बुरा सुनने और देखने से 
वे स्वयं भाव-स्वंभाव, मन-मुगव, अपने-पराये, भेद-भाव इत्यादि कुसंस्कारों व 
कुसंकल्पों के भंवर में अथवा माया की दलदल में फँसते जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
सहयोग न देने वाला व्यक्ति यहाँ-वहाँ, इधर-उधर, किसी के पूछने पर या स्वयं ही 
अपने मन को हल्का करने के लिए सहयोग न देने के कारण भी स्पष्ट करता फिंरता 
है ताकि लोग कहीं यह न मानने लगें कि ये इसलिए सहयोग नहीं देता कि इसकी 
धारणा और अवस्था ठीक नहीं। इस प्रकार अपनी सफ़ाई पेश करने के लिए जो 
चर्चा यह करता है, वह भी आध्यात्मिक जगत के वातावरण को दूषित करती, ज़हर 


फैलाती, दो दिलों के बीच में नफ़रत पैदा करती, गलतफ़हमी पैदा करती और संघर्ष 
को बढ़ाती है। इस प्रकार वह गुरु (सदगुरु) की निन्‍्दा, संस्था की निन्‍्दा, परिवार 
(ब्राह्मण परिवार) की निन्‍दा कराने के निमित्त बनता है। इस प्रकार सहयोग का विषय 
भ विस्तारपूर्वक समझाया जाने वाला विषय है। 

हम यह भी देखते हैं कि कुछ लोग ज्ञान भी अधिक नहीं लेते अथवा ज्ञान में 
उनकी पूरी आस्था नहीं, योग का भी वे विशेष अभ्यास नहीं करते, दिव्य गुणों को 
वे अच्छा तो मानते हैं परन्तु फिर भी वे सांसारिक लोग हैं किन्तु वे लोग ईश्वरीय 
सेवा में सहयोग देते हैं। अन्य लोगों को ज्ञान और योग की महिमा बताकर उनके 
कल्याण के निमित्त बनते हैं। संस्था के कार्य के प्रति भावना होने के कारण हमारे 
कार्यक्रमों में शामिल हो जाते हैं तब क्या उन्हें सहयोग के अंक (६॥१:8) नहीं 
मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो यह भी एक विषय है। जैसे कुछ लोग आत्मा और परमात्मा 
के ज्ञान की खोज में हमारे यहाँ आते हैं और फिर योग तथा अन्य विषय भी सीख 
लेते हैं; अन्य कुछ योग सीखने आते हैं, ज्ञान में रुचि न लेने पर भी धीरे-धीरे ज्ञान 
तो उनकी बुद्धि में बैठता ही जाता है; या कुछ लोग दिव्यता से प्रभावित होकर 
जीवन को अच्छा बनाने आते हैं और फिर ज्ञान योग भी सीख लेते हैं। इसी प्रकार, 
कुछ लोग सहयोगी बनते-बनते योगी भी बन जाते हैं और ज्ञानी भी। 

मेरा यह भाव नहीं है कि हम सारा समय सहयोग में बिता दें और कुछ स्थाई 
कार्य के निमित्त न बनें। यों तो यदि सबको सहयोग देते जायें और हमारा कोई स्थाई 
कार्य-विभाग न भी हो तब तो हम रमता योगी और आज़ाद पंछी होंगे और उसमें 
भी हमें कोई हानि नहीं, बल्कि इसमें कुछ लाभ है कि हमारा किसी स्थान, व्यक्ति 
इत्यादि से लगाव नहीं रहेगा। परन्तु फिर भी यदि हम किसी स्थाई कार्य-विभाग के 
उत्तरदायित्व को लेना चाहते हैं तो इसमें भी कोई विशेष आपत्ति नहीं परन्तु योगी 
को सहयोगी तो होना ही चाहिए। क्योंकि बात अपने या पराये कार्य की नहीं बल्कि 
कार्य सब शिव बाबा का है। और यदि हम किसी को सहयोग नहीं देते तो मानो 
कि शिव बावा को सहयोग नहीं देते। और यदि हम कार्य को इस प्रकार देखते हैं 
कि यह कार्य मेरा है और फलाँ कार्य दूसरे किसी का है तो इसका अर्थ यह 
दि. क्रार्य वावा का नहीं। इस तरह से तो मेरे और तेरे का भाव आ जाता है जो कि 

दववारें (?2#0707) खड़ा करने वाला भाव है। यह भाव योगी के योग्य 
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नहीं। 

इस कहने का यह अर्थ नहीं कि जिस कार्य का हमने उत्तरदायित्व लिया है, उस 
पर हम पूरा ध्यान ही न दें और वह कार्य रहता है तो रह जाये और हम हरेक को 
सहयोग ही देते रहें -- यह भी ठीक नहीं। हम अपने ज़िम्मे लगा हुआ कार्य भी करें 
और पूरा ध्यान देकर तथा खूबी से करें परन्तु दूसरे को यदि हमारी सहायता की 
ज़रूरत है तो हम यथा समर्थ सहयोग अवश्य दें और अपने ज़िम्मे लगे कार्य को 
ऐसा पुनर्व्यवस्थित कर लें कि जिससे दूसरे को सहयोग मिल जाए। 

सहयोग का विषय एक विस्तृत विषय है। हम संक्षिप्त लेख में इसके सभी 
पहलुओं पर ग्रकाश नहीं डाल सकते परन्तु इतना ज़रूर कहते हैं कि इस विषय के 
भी बहुत अंक (१४७7/:8) हैं। यदि कोई सेवा तो करता है और दूसरों को सहयोग 
नहीं देता तो उसको कम अंक (४४7:5) मिलते हैं। वह दैवी परिवार को संगठित 
करे में सहायक नहीं होता। वह सबको पारिवारिक भासना दिलाने का निमित्त नहीं 
बनता बल्कि वह कई बार लून-पानी का-सा ख़ारापन सम्बन्धों में पैदा कर देता है 
जिससे उसके अंक कट भी जाते हैं। 

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि सहयोग को एक अलग विषय माना 
जाए तो उससे परस्पर मिलाप, त्याग, स्नेह आदि बढ़ेगा। और संसार में हृदय की 
संकीर्णता, ईर्ष्या, द्वेष, मेरे-तेरे का भाव, परस्पर संघर्ष कम होंगे। ऐसे ही मर्यादा का 
विषय भी एक अलग विषय है जिसकी पहले हमने एक-दो बार चर्चा की भी है। 
फिर कभी इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि किसी तर्क से ये दोनों अलग विषय न 
भी हों तो भी इन दोनों को अलग विषय मानने से इन पर विशेष ध्यान देने के 
फलस्वरूप अपनी उनति और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रगति निश्चित है। 





बात बात में बात 


| भी प्रकार की बातों में से सर्वोत्तम बात तो ज्ञान-ध्यान ही की बात होती है। 

|| दूसरी बातों में रखा ही क्या है? दूसरी बातों से तो क्षणिक ही प्राप्ति होती 
है। आनन्द-रस की प्राप्ति, मधुर मिलन की अनुभूति, कल्याण की उपलब्धि, 
मन की तुष्टि और जीवन की सफ़लता तो प्रभु-चर्चा और परमार्थ-चिन्तन ही से होती 
है। स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुखारविन्द द्वारा जो हर्षकारी बातें सुनाई उनसे 
उत्तम भला और बात हो ही क्या सकती है? उनको सुनकर तो रोम-रोम पुल्कित हो 
उठता है। परन्तु उन उत्तम बातों में से भी किसी एक विशेष विषय को न ले कर 
हम इस बार बातों ही बातों में कुछ बात यहाँ पर लेना चाहते हैं। हम ईश्वरीय ज्ञान 
की चर्चा पर कुछ परिचर्चा करने का संकल्प करते हैं। 
लक्ष्य को छोड़कर लक्षपति बनने की फिक्र 

यह बात तो कही जा चुकी है कि त्याग के बिना तपस्या नहीं होती है और 
त्याग तथा तपस्या के बिना समय तथा संकल्पों के खज़ाने को खर्च करना गोया 
चन्दन की लकड़ी का कोयला बना कर उसका प्रयोग करना है। वास्तव में तो 
तपस्या ही समस्या-समूल का अन्त है, समाधि ही समाधान है और त्याग ही भाग्य 
है परन्तु देखा गया है कि चलते-चलते कभी त्याग करने वाला कोई-कोई व्यक्ति भी 
प्रभु-प्रीति को छोड़कर पैसे को मन का मीत मान लेता है। वह योग के लक्ष्य को 
छोड़कर लक्षपति (लखपति) बनने की फिक्र में लग जाता है। इस प्रलोभन के प्रभाव 
में वह प्रभु-स्मृति को छोड़कर माया का मुरीद बन जाता है और पवित्रता बढ़ाने के 
बजाय पाकेट बढ़ाने लगता है। 

शिवबाबा ने तो यही कहा है कि पहले जब बैग्गर (862४थ7) बनोंगे तभी 
प्रिंस (2॥700०) बनोंगे क्योंकि यह तो कलियुग के रंक से सतयुग के राव बनने का 
ही खेल है। 'भेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है सो शिव बाबा का है”” -- इस प्रकार 
के भाव ही त्याग वृत्ति और निमित्त भाव को स्थिर करके बुद्धि की लाईन क्लियर 
(॥० ०८०४7) करते हैं और सर्व प्राप्तियों से मन को भरपूर कर देते हैं। शिवबाबा 
ने कहा ही है कि जब 'फकीर' बनोंगे तब ही 'फिक्र से फारिग' या 'बे-फिक्र 
बादशाह” बनोंगे। । 

हरि छोड़कर हेराफेरी 

. >- परन्तु बात बात में बात यह है कि कोई-कोई व्यक्ति यहाँ ही राव बनने का दाव 
:.. “ ॥0 है। वह धन में ही मन लगाने लग जाता है। वह देखता है कि इस संसार 
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में धन-वालों ही का सम्मान है और कि जब जेबें तथा हाथ अशर्फियों से भरे हों 
तभी दूसरे भी पूछते हैं, तो वह नर से श्री नारायण बनने का पुरुषार्थ करते-करते फिर 
"नकद नाराबण' को ईष्ट देव मान कर, उस ही की प्राप्ति में लग जाता है, वह हरि 
को छोड़ कर फिर हेरा-फेरी करने में लग जाता है। कहा तो यही गया है कि सिम्पल 
(9गगराए6 सादा) बनो और सेम्पल (50७) या एक्जापल (#ऋश्चातए० 
आदर्श) बनो परन्तु वह धनी लाल,” 'करोड़ी मल,” 'धनपतराय,” 'शौकत ह॒स्सैन' 
बनने का पुरुषार्थ करने लगता है। धन के बिना कोई बड़ा कार्य तो हो नहीं पाता 
परन्तु धन की धुन लगा लेना गोया मन को घुन लगाना है, और येन-केन-प्रकारेण धन 
इकट्ठा करना गोया “बाप बड़ा न भैय्या, सबसे बड़ा रुपय्या”” की नीति अपनाना है। वह 
कायदा और मर्यादा एक ओर रख कर फायदा अधिक सोचता है। इस प्रकार, माया 
बड़ी दुस्तर है, वह किसी-किसी गज को भी ग्रह बन कर पकड़ लेती है और दूसरे 
कोई गज भी पंक्ति बना कर पीछे चल पड़ते हैं। उस भेड़ चाल में व्यक्ति यह नहीं 
सोचता कि कायदे में ही फायदा है। 
त्याग .का भी भाग्य 

साधु-सन्तों में भी जब एक साधु देखता है कि उसके-ही-जैसे दूसरे साधू ने 
उसके देखते-देखते काफ़ी बड़ा आश्रम,” 'निकेतन,” 'अखाड़ा' बना लिया है और 
उस पर आलीशान इमारत खड़ी कर ली है और किसी भी प्रकार से इज़्ज़त कमा 
ली है तथा अपना महत्व बना लिया है तो उसे लगता है कि उसने तो यों ही साधुता 
में अपना जीवन गंवा दिया है। वह सोचता है कि जब सब तरफ से लूट मची है 
तब वह खड़े-खड़े क्या देख रहा है? वह समाधि के साथ-साथ उपाधि भी पा ले तथा 
त्याग-मूर्त बनने के साथ आदि ताजमहल भी बना ले तो क्या हर्ज़ है? अत: वह 
अपने त्याग का भी त्याग कर के फिर से पैसे के पीछे बेतहाशा भाग उठता है। 
लोगों को कारों वाला देख कर वह सोचता है कि “मैं ही बे-कार रह गया, सभी सा- 
कार (कार सहित) हैं, मैं निरआकार' (कार रहित) बना रह गया!! वे धन के सिद्ध 
बन गए और मैं बिद्ु ही बना रहा।'” अतः पर्सनल प्रापर्टी बनाने के बारे में साधुओं 
पर शास्त्रों का जो बैन (8५॥) है, उसे तोड़ कर वह बैन (५थआ) ले लेता है और 
'वेकार' कहलाने से बचने के लिए कार ले लेता है और अपने पास पैसा न रख कर 
वैंक में जा कर रखता है। 

इस प्रकार वह साधना का आखेरा छोड़ कर बखेरा लेता है और “मैं तेरा” 
कहना छोड़ कर “सब-कुछ मेरा ही मेरा” कहने के चक्कर में पड़ जाता है। साधुता 
को छोड़ कर वह धत्ता बन जाता है। 
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समर्पित के लिए भी सतर्कता ज़रूरी, सहयोगी के 
लिए भी सावधानी आवश्यक 


ऊपर हमने साधू-सन्तों और महन्तों की जो बात बताई है, वह तो उन में प्राय: 
चारों ओर दिखाई देती है। परन्तु सहज योग का अभ्यास करने वाले भी किसी- 
किसी योगी-सहयोगी को भी माया कभी-कभी अपनी लपेट में ले लेती है। सूक्ष्म रूप 
से माया उसके मन में फेर-बदल ला कर उसकी वैराग्य और त्याग वृत्ति को ध्वस्त 
कर देती है। 
वह श्रेय से हट कर प्रेय की ओर मुड़ जाता है और त्याग तथा सेवा में 'मस्त 
कलन्दर”' बनने की बजाए माया महन्दर' बनने को उतारू हो जाता है। प्रभु की 
गोद को छोड़कर वह सोने के हिरण की ओर भागना प्रारम्भ कर देता है। समाधि की 
बजाए उपाधि पाने की होड़ लगाता है। एक प्रभु की लगन में मगन रहने की बजाए 
उसे पैसे से लगन लग जाती है। साथना की बजाए 'भभके का भगत” और "पैसे 
का पुजारी” बन जाता है “मैं भी मालदार हूँ मेरे कहने पर भी रकम की छम-छम 
हो सकती है, मेरे पास केवल साधना नहीं, साधन भी है” -- इस प्रकार का प्रदर्शन 
करने का प्रलोभन और ऐसी दौड़ की होड़ का वह भी शिकार हो जाता है। धन को 
सेवा का एक साधन मानने की बजाए वह उसे सिद्धि मान बैठता है और साधना 
को छोड़ या कम कर के वह सेठ धननामल बनने चल पड़ता है। वह पहले तो योग 
विद्या को सीखते-सीखते चल रहा था। परन्तु अब गणित के योग (जमा करने) में 
लग जाता है। | 
अतः ज्ञान और योग बल से बलवान बने रहने तथा माया की अति सूक्ष्म चालों 
से सावधान रहने की अतिशय ज़रूरत है वरना हज़ारों-लाखों अच्छे पुरुषार्थी के 
अच्छे पुरुषार्थी होने के बावजूद भी कोई दूसरों को गुमराह करने वाला उदाहरण बन 
सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने घर-गृहस्थ की 
ज़िम्मेदारियों को संभालते हुए, स्वयं को सम्पत्ति का निमित्त ग्रबन्धक मात्र मानता है 
और लौकिक को यथा-शक्ति अलौकिक बनाता है, वह भी 'समर्पित' ही है। जो 
प्रभु-समर्पित हो चुका, उसका 'अपना” कुछ भी नहीं रह जाता। 
महिमा एक परमपिता की; बाको 50% गप्प 
... सही और सच्ची महिमा एक प्रभु ही की है क्योंकि केवल वह ही तो सदा 
. ॥४ हैं और निर्मल, निस्‍्वार्थ, निष्काम तथा अथक सेवाधारी और कल्याणकारी 
मनुष्य में तो कई दाग-धब्वे हैं जो छिपे-छिपे-से हुए हैं। मनुष्य में कोई महानता 


आधप्यातििक एवं नैतिक मूल्य (5) 
है तो उसका भी मार्ग-दर्शन तो उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कभी-न-कभी 
परमपिता से ही प्राप्त हुआ है हाँ, महानता या सफ़लता प्राप्त करने में मनुष्य का 
अपना भी पुरुषार्थ या उच्चम तो होता ही है। उस पुरुषार्थ के लिए यदि कोई उसकी 
महिमा करता है तो उसे ध्यान देना चाहिए कि वह अतिशयोक्ति को स्वीकार न करे 
और प्रशंसा ही को अपना लालन-पालन न बना ले। बल्कि उस प्रशंसा से केवल 
इतना ही समझ ले कि लोग उससे सन्तुष्ट हैं। कई लोगों की यह आदत होती है कि 
वे जब भी किसी की महिमा करते हैं तो भाट की तरह प्रशंसा कर के उसे आसमान 
पर भेज देते हैं। वे जब प्रशंसा का राग अलापने लगते हैं तब सारे शब्द-कोष में 
से उत्तम शब्दों (५0००॥०४४४९७) को चुन कर माला पिरो देते हैं उनमें से 75% 
या कम से कम 50% गण होती है और एक के बाद एक जब प्रशंसा करने लगते 
हैं तब हर कोई हर दूसरे से बढ़ कर महिमा करते हैं ताकि वह कम प्रशंसक न लगे। 
इस प्रकार की अतिशयोक्तियों से वे प्रशंसा पाने वालों में इल्लत (०0०४०) 
पैदा कर देते हैं जिससे प्रशंसा पाने वाले स्वयं उस व्यक्ति को भी तथा दूसरों को 
भी समस्या का सामना करना पढ़ता है। 

अतः प्रशंसकों को पहले ही से सावधान कर देना चाहिए कि वे शब्दों को 
फजूल-खर्च न करें और अपने को अविश्वसनीय न बनायें और श्रोताओं को भी प्रभु 
से विमुख न करें तथा प्रशंसा पाने वाले के लिए भी समस्या पैदा न करें क्योंकि 
वह भी उस प्रशंसा के अनुसार पूरा नहीं उतर पाएगा। 

किसी की उतनी ही प्रशंसा करनी चाहिए जितनी से उसकी उनति हो और 
उसका मन सन्तुलित रह सके। प्रशंसा का प्रयोजन केवल दूसरे की हिम्मत बढ़ाना 
और उसे सफ़लता की बधाई देना तथा उसमें आत्म-विश्वास को बनाए रखना ही 
होना चाहिए। प्रशंसा उचित ((२०४४०॥४४८) और न्याय-युक्त (॥09॥406) 
तथा मर्यादित होनी चाहिए। किसी के कान में इतनी बालियाँ डालने का क्या लाभ 
कि जिससे उसके कान भी छेदी लाल के कानों की तरह लटक जाएं या उनके कटने 
की भी नौबत आ जाए? प्रशंसा पाने वाले को भी कहना चाहिए कि - “ारों , बेस 
करो, अब प्रभु के गुण गाओ और जीवन सफ़ल बनाओ। मुझ मनुष्य के पीछे क्यों 
पड़े हो; मुझे प्रशंसा के पिंजरे में मत कैद करो, मुझे आज़ाद रहने दो; मैं प्रशंसा 
का पान नहीं खाता और मिर्च-मसालों से भी घबराता हूँ।”” 


सहनशीलता 


हनशीलता ज्ञानी का मुख्य गुण है, क्‍योंकि धर्म-स्थापना में अनेक 
प्रकार के विध्म अथवा आपदायें तो आती ही हैं, परन्तु उनके होते हुए 

भी अपने परमार्थ-पथ पर वह टिक सकेगा जिसमें सहनशीलता का 
मुख्य गुण होगा। योग का लक्ष्य ही निन्दा-स्तुति, मान-अपमान इत्यादि में 
समचित्त रहना है। अत: जिस पुरुषार्थी में सहनशीलता का गुण नहीं होगा, 
उसकी अवस्था अडोल-चित्त, धैर्यवत्‌ अर्थात्‌ योगयुक्त नहीं रह सकती। 

ज्ञान-मार्ग में मनुष्य जितना आगे कदम बढ़ाता है, परीक्षाएं भी अनायास ही 

उतना उग्र रूप धारण करके उसके सामने आती हैं। परन्तु ज्ञानी का धर्म ही है 
हर्षित रहते हुए उन्हें सहन करते जाना, क्योंकि इस समय जो मनुष्य जितना 
सहन करता है, भविष्य में उसकी प्रालब्ध भी उतनी ऊंची होती है। जो विपरीत 
परिस्थितियाँ अथवा आपदायें आती हैं, मानो वो आती ही पुरुषार्थी को यह 
दर्शने के लिए हैं कि क्या वह एकमात्र एक ईश्वर ही के भरोसे पर अटल हो 
खड़ा है या नहीं और कया परमपिता परमात्मा की सम्पत्ति को प्राप्त करने के 
लिए उसने जो पुरुषार्थ-रूपी दाव लगाया है क्या वह हर हालत में स्वयं को 
उस सम्पत्ति का पक्का वारिस (अधिकारी) निश्चय करता है। 


सभी धर्म-स्थापकों को और उनके सहायकों को सितम सहन तो करने ही 
पड़े हैं, क्योंकि पवित्रता स्थापन करने वालों पर आपदायें पड़ना मानो इस 
अदभुत सृष्टि-लीला का अनादि नियम है। तो अब जबकि मैं धर्मराज परमात्मा 
स्वयं सर्वश्रेष्ठ सत्वगुणी आदि सनातन देवी-देवता धर्म स्थापन करता हूँ तो उस 
कार्य में जो मददगार हैं, उनके सामने भी अनेकानेक आंधियां और तूफ़ान 
आवेंगे अवश्य। इसलिये सृष्टि-लीला के इस रहस्ययुक्त नियम को जानकर 
घबराना नहीं चाहिये और हर्ष-शोक में नहीं आना चाहिये क्योंकि जितना-जितना 
कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों को समचित्त होकर सहन करेगा उतना-उतना ही 
उसकी अवस्था परिपक्व होती जावेगी और जितनी-जितनी अवस्था परिपक्व 
बैगी, भविष्य में उसे स्वराज्य पद भी उतना ही शाीत्र प्राप्त होगा। आपदाओं 
स्थितियों और प्रकृति के विघ्नों तथा बन्धनों को जीतने का यही तो फल है। 


य्राध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य है 


ग, जितना कोई व्यक्ति बड़ा योद्धा बनेगा, उसके मन के पुराने संस्कार और 
ब्राहरी विष्न भी विकगल रूप धारण करके उसके सामने आते रहेंगे। परन्तु यदि 
पुझ सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के साथ उसका योग पूरा जुटा होगा तो उसको 
शक्ति भी पूरी मिलेगी। इस पुरुषार्थ के बाद तो प्रालब्ध काल में कभी कुछ सहन 
करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आख़िर विजय हो जाने पर तो प्रकृति दासी हो 
ही जायेगी। इसलिये सहनशील होकर चलते चलो, वर्ना पुरुषार्थ-पथ पर अन्त 
तक चल न सकोगे, क्योंकि अन्त में तो मानो परीक्षायें और ही इकट्ठी होकर 
एकदम पूरे ज़ोर से वार (आक्रमण) करने आयेंगी। इसलिये पहले से (॥ 
40५8॥06) ही इस गुह्य तथ्य को जानकर अभी से अवस्था को दृढ़ करने और 
पहनशीलता के गुण की धारणा करने के अभ्यासं पर ध्यान देना ही पुरुषार्थी का 
काम है। 











(0 तीन बार्ते याद रखो - 
पवित्रता; सत्यता ओर दिव्यता। 
ऐसे साधारण नोल नहीं, 
साधारण संंनन्‍ठल्पण व्यहीं, 
साध्यारण कर्म नहीं। दिव्यता का 
अर्थ हें - दिव्य ग़ुण के आधार 
पर मत्र वचन; कर्म करनाए 


हमारा महाशत्रु कोन? 


कलियुगी संसार में आज यदि कोई मित्र है तो कल वह शत्रु हो जाता 
है और यदि कल तक कोई देश शत्रु था तो आज उसका मित्र बन 
जाना भी सम्भव है। देशों के बारे में कही गई यह बात व्यक्तियों के सम्बन्ध 
में भी ठीक घटती है। व्यक्तियों में भी मित्रता के भाव बदलकर शत्रुता का रूप 
धारण कर लिया करते हैं। 
परन्तु जिस महाशूत्र ने हर एक व्यक्ति और हर एक देश को दुःखी कर 
रखा है और जो सभी को हानि पहुंचाने वाला है, उस शत्रु की तरफ आज 
कोटि-कोटि व्यक्तियों में से किसी विरले ही का ध्यान है। वह शत्रु है रावण' 
या माया” अर्थात्‌ पांच विकार -- काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 
पिछले दिनों लंका में हुए झगड़ों में पीड़ित हुए लोग तो लाखों की संख्या में 
थे परन्तु इन विकारों से तो सभी नर-नारी पीड़ित हैं। किसी वैरी मनुष्य अथवा 
किसी शत्रु देश से तो एक-आध जन्म दुःख मिला होगा परन्तु इन विकारों ने 
तो मनुष्य को जन्म-जन्मान्तर दुःखी किया है। 
देशों की पारस्परिक शज्नुता भी विकारों के कारण 
वास्तव में देशों और व्यक्तियों में भी जो लड़ाई अथवा शत्रुता होती है 
उसका कारण भी अहंकार, काम, क्रोध, लोभादि विकारों में से ही कोई विकार 
होता है। उदाहरण के तौर पर भारतवासियों के आपसी मतभेद और अंग्रेजों के 
लोभ ने ही भारत को परतन्र दुःखी किया। वास्तव में तो ये पांच विकार ही हर 
टेश अथवा व्यक्ति के शत्रु हैं। यह जो पांच विकार हर खी में और पांच विकार 
हर पुरुष में हैं, इन्हीं का प्रतीक दस सिरों वाला रावण है, जिसका बुत हर वर्ष 
भारतवार्सी जलाते हैं क्योंकि यह हमारा महाशत्रु है। 
एक समय था जबकि भारत में एक ही मत था और यहां के लोग पवित्र 
और निर्विकारी थे। उस समय को 'सतयुग' नाम से याद किया जाता है। उस 
. / असमय के भारत को दिवभुमि' कहा जाता है। तब भारत में श्री लक्ष्मी और श्री 
४ - 'शवण इत्यादि देवी-देवता अटल, अखण्ड, निर्विष्न और अति सुखकारी 
२उ करते था उनके राज्य में एक भी झत्रु न था क्योंकि विकार रूपी श्॒ठु नहीं थे। टसे 


शों और व्यक्तियों के बीच मित्रता या शत्रुता परिवर्तनशील है। इस 
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समय यह भारत स्वर्ग था। जब यहां के लोग विकारी और आसुरी स्वभाव वाले 
बने तभी यहां पर मतभेद, शत्रुता, कलह-क्लेश, लड़ाई-झगड़ा इत्यादि हुए 
और यह देश नरक और परतन्र बन गया। 

अत: वास्तव में तो पहले इन महाशत्रुओं का नाश करने की आवश्यकता 
है। परन्तु आश्चर्य की बात देखिये कि बाह्ममुखता के कारण सभी लोगों, 
नेताओं, समाचार-पत्रों आदि-आदि का ध्यान जन्म-जन्म जलाने वाले और 
आदि, मध्य, अन्त दुःख देने वाले इन महाशत्रुओं (विकारों) की ओर न होकर 
बाहर के शत्रुओं की तरफ है। यह बात तो कोई विरला ही समझता है कि हम 
सभी आत्माएं रूपी सीताएँ विकारों रूपी रावण की जेल में हैं और इस रावण 
से हमें स्वतन्र या मुक्त होना है। भले ही वे रावण के कागज़ी पुतले को हर वर्ष 
जलाते हैं परन्तु रावण के बारे में वास्तविकता न जानने के कारण वे विकारों 
रूपी रावण को योगाग्नि से नहीं जलाते अत: अब याद रखना चाहिए कि वास्तव 
में व्यक्ति नहीं विकार ही हमारे दुश्मन हैं। इन विकारों पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य 
जगतजीत बन जाता है और देश के लोग अत्यन्त सुखी बन जाते हैं। 

सभी पापों की जड़ 


इन विकारों में भी देह-अभिमान' नाम का जो विकार है, वह विकारों की 
जड़ है। वह सभी पापों का मूल है। स्वयं को आत्मा की बजाय देह निश्चय 
करना, यही सबसे बड़ी भूल है। इससे अन्य सभी भूलें पैदा हुई हैं। आप नोट 
कीजिए कि जब मनुष्य देहाभिमान के कारण 'पुरुष-पन' अथवा ख्री-पन' के 
भान में आ जाता है तो वह 'काम' रूपी विकार के वशीभूत होता है। स्वयं को 
देह मानने के कारण ही अन्य देह-धारियों से मोह का सम्बन्ध जुटता है और 
उनके शरीर छोड़ने पर मजुष्य दुःख मनाता है। देह-अभिमान के कारण स्वयं को 
बड़ा मानकर क्रोधान्वित होता है। इस प्रकार आज सभी नर-नारी देह-अभिमानी 
अर्थात्‌ आसुरी स्वभाव वाले हो चुके हैं और एक-दूसरे के शहर के गए हैं। देह 
अभिमान ने सभी की दृष्टि, वृत्ति और स्मृति को विकारी दस दिद्ा है। 

हमारा महाशत्रु 'काम' 

भले ही पांच विकार हमारे शत्रु हैं और देह-अभ्नद उज्का +> है प्स्त 

उन सभी का सरदार यह काम विकार ही है। इस सेनपन के उतने से उस 


5 
त्री > 
हां 6 इक आञाएटन हल 
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सभी सैनिक हथियार डाल देते हैं। नाम इसका 'काम' है परन्तु वास्तव में सभी 
काम बिगाड़ने वाला शत्रु यही है। यदि देह-अभिमान को नर्क की दहलीज़ कहें 
तो यह काम' ही नर्क का मुख्य द्वार (सिंहद्वार) है। आज सारे विश्व में इन 
पांच विकारों का बोल बाला है। आप ही सोचिये कि भला इन विकारों से बड़ा शत्रु 
और कोई हो सकता है? दूसरे जो शत्रु हैं, वे सर्वव्यापी नहीं है परन्तु इन विकारों रूपी 
शत्रुओं ने तो सभी को अपने फन्दे में डाल रखा है। इन्होंने तो आज भाई-भाई को, पिता- 
पुत्र को, स्त्री-पुरुष को भी आपस में शत्रु बना दिया है। यह तो घर का शत्रु है और इसकी 
सेना तो देखिये, कितनी बड़ी है! यह शत्रु तो वड़ी मज़तूती से जमा हुआ है क्योंकि इसने 
तो शताब्दियों से डेरे अथवा डोरे डाल रखे हैं। अतः इस सर्वव्यापी शत्रु पर विजय प्राप्त 
करने वाला नर सारे विश्व का मालिक बन सकता है - इतनी बड़ी प्राप्ति होती है इसको 
पराजित करने से। 


जीवन ऊंचा केसे बने? . क्‍ 


ब लोग जीवन को ऊंचा तो उठाना चाहते ही हैं। महात्मा' अथवा गुरु' 
लोगों का भी आदेश-उपदेश द्वारा यही प्रयल होता है कि जनता का 
जीवन ऊंचा उठें। माता-पिता भी बच्चे की देखभाल करते, उसे स्कूल 

भेजते और सारा दिन यही पुरुषार्थ करते हैं कि उनके बच्चों का जीवन ऊंचा हो 
और वे बड़े होकर नामी व्यक्ति हों। नेता लोग भी अपने भाषणों में यही भाव प्रगट 
करते हैं कि - 'हम देश-वासियों के रहन-सहन के स्तर ($क्राएव0 ण #ज्लाए) को 
ऊंचा उठाने की सेवा कर रहे हैं।' हर-एक मनुष्य दिन-भर यही पुरुषार्थ करता है कि 
उसे उच्च पदवी मिले, अधिक सुख प्राप्त हो। इस प्रकार, ऊंचा जीवन तो सभी का 
लक्ष्य है, परन्तु हाँ, “उच्च जीवन”” की जो परिभाषा (0०907) संनन्‍्यासी लोग 
करते हैं और जो राजनीतिक नेता या अन्य लोग करते हैं, उस परिभाषा में अन्तर 
हो सकता है। संन्‍्यासी लोगों की परिभाषा के अनुसार तो जिस जीवन में सदाचार 
और त््याग हो वही जीवन उच्च है।' शिक्षक वर्ग के विचार में विद्यार्थी की बुद्धि और 
विचार-शक्ति इतनी उच्च हो कि वह बड़ा होकर कोई चमत्कारी कर्त्तव्य करे, एक 
अच्छा नागरिक बने या प्रधानमंत्री अथवा सेना का कोई कुशल जरनेल बने और 
स्कूल का नाम रोशन करे। माता-पिता का दृष्टिकोण यह है कि जो बच्चा बड़ा होकर 
स्वस्थ, सुखी और चरित्रवान्‌ हो और कुल के नाम को ऊंचा उठाने वाला हो उसी का 
जीवन ऊंचा जीवन है। राजनीतिक और सामाजिक नेता कहते हैं कि .मनुष्य पढ़ा- 
लिखा हो, उसमें सफ़ाई-सुधराई और सभ्यता हो, वह सरकार के कानून को मानने वाला 
हो, उसके रहन-सहन और खान-पान का स्तर ऊंचा हो और वह आर्थिक दृष्टि से 

भी सम्पन हो; उनके मत में ऐसे मनुष्य का जीवन-स्तर ऊंचा है। 

मनुष्य को जीवन की ऊंचाई का ज्ञान नहीं 
और जीवन उच्च बनाने की शक्ति नहीं 

ऊपर हमने “उच्च जीवन” के बारे में कुछ मानवी दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं। इन 
सभी मतों पर विचार करने से मालूम होता है कि मनुष्य को यह मालूम ही नहीं है 
कि मनुष्य-जीवन वास्तव में कितना उच्च हो सकता है। आज के समाज में तो कुछ घनी- 
मानी, जरनेल, नेता, प्रधानपंत्री, राष्ट्रपति या संन्यासी आदि ही उच्च माने जाते हैं, इसलिए लोग 
जीदन की इतनी ही ऊंचाई जानते हैं। परन्तु वास्तव में तो मनुष्य का जीवन इनसे बहुत ऊंचा हो 
सकता है। आज तो मनुष्य एक ही जीवन में पुरुषार्व करके एक निर्धन और सामान्य. के: 


, हे है $, 


उन 
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व्यक्ति के स्तर से उठकर एक अत्वन्त धनी या प्रसिद्ध नेता या एक बड़े देश का राष्ट्रपति आदि 
ही बन सकता है और इतना ऊंचा उठना भी किन्हीं इने-गिने व्यक्तियों को मालूम है, परन्तु एक 
पुरुषार्थ ऐसा भी है कि मनुष्य एक ही जीवन में राष्ट्रपति, उद्योगपति, नेता, विद्वान, राजा, 
संन्यासी, इत्यादि सभी से बहुत ही ऊंचा उठ सकता है। लेकिन आज यद्चपि लोग 
जीवन ऊंचा बनाना चाहते हैं तथापि उनमें ऊंचा उठने की शक्ति भी नहीं है। शक्ति 
न होने के कारण वे ऊंचा नहीं उठ पाते। 
एक छोटा बालक चाहता है कि -- “मैं अपने पाँवों पर खड़ा हो जाऊं। वह 
खड़ा होने का पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन उसकी टाँगों में शक्ति ही नहीं होती 
इसलिए वह गिर पड़ता है।'” ठीक इसी प्रकार, आज भक्त लोग भगवान्‌ से प्रार्थना 
करते हैं कि -- विषय-विकार मिटाओ, ' पंरन्तु वे पुनः पतित हो जाते हैं और तब 
यही कहते हैं कि हम में आत्मिक शक्ति नहीं है। यदि आज मनुष्य को ऊंचे जीवन 
का स्पष्ट ज्ञान होता और उसमें शक्ति भी होती या सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से 
शक्ति प्राप्त करने का ढंग उसे आता तो आज संसार में भ्रष्टाचार क्‍यों होता? 
जीवन में ऊंचा उतने का प्रत्यक्ष फल तो आत्मिक शान्ति और सुख है; आज इनके 
न होने से सिद्ध है कि मनुष्य गिरते जाते हैं। | 
कौनसा जीवन ऊंचा जीवन हे? 
: अब से कुछ समय पहले तक बहुत लोग राजाओं के जीवन को ऊंचा जीवन 
मानते रहे हैं। 'राजा' शब्द भी प्रभुत्त (७०॥०१७५) और उंचाई का सूचक है। 
“राजा” शब्द ही सूचित करता है कि अन्य. सब उससे नीचे हैं। राजा लोगों की 
उपाधि भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। वह उपाधियाँ भी श्रेष्ठता की सूचक होती थीं, 
फिर चक्रवर्ती राजा का तो कहना ही क्‍या! राजा के जीवन में प्रभावशाली 
व्यक्तित्व, कुशाग्र बुद्धि और रहन-सहन में एक ठाठ-बाट (२०४श॥५), शिष्टाचार 
तथा धन-सम्पत्ति को देखकर लोग राजा को विष्णु का प्रतिनिधि मानने लगे थे। वे 
राजा को ईश्वर द्वारा चुना हुआ मानते थे और राजा के. दैवी अधिकार ()ए॥० 
[र8॥ ण (89) मानते थे। परन्तु वास्तव में विष्णु के साकार प्रतिनिधि या भगवान्‌ 
के चुने हुए तो वह राजा थे जिनकी पूजा भारत में श्रीलक्ष्मी-श्रीनारायण, श्रीराधे 
कृष्ण, श्रीसीता-अरीरम आदि नामों से होती है। उन्हें ही देवी अधिकार ([एशं॥० 
॥9) प्राप्त थे। द्वांपर युग और कलियुग में जो राजा हुए हैं, वे तो स्वयं भी 
: में पूजे जाने वाले देवी राजाओं की पूजा करते थे, या तो भगवांन्‌ शिव की 
करते थें जिसका अर्थ यह हुआ कि वे स्वयं तो पंतित ही थे, उंनका अपना 
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जीवन पूर्णत: पावन या ऊंचा नहीं हुआ था। वह तो स्वयं ही आसुरी लक्षणों वाले 
अर्थात्‌ विकारी थे, उनके देवी अधिकारों का फिर प्रश्न ही कहाँ? राजा विक्रमादित्य 
जैसे बड़े राजा भी पुजारी थे; वह शिव की पूजा किया करते थे। राजाओं के महल 
में छोटे-छोटे मन्दिर बने रहते थे। मन्दिरों में जिन देवी-देवताओं की पूजा होती है, 
उनके सिर पर तो दो ताज दिखाये जाते हैं, एक प्रकाश का और दूसरा स्वर्ण- 
मुकुट। अत: सिद्ध है कि गजाओं से देवी-देवताओं का जीवन उच्च था, तभी तो 
आज राजा भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं। मन्दिर में तो सदैव उच्च और पृज्य 
ही व्यक्ति की प्रतिमा रखी जाती है, अत: मन्दिरों में पूज्य देवी-देवता निश्चित ही 
उच्च जीवन वाले थे, वे राजाओं के भी पूज्य थे। 

क्या संनन्‍्यासियों का जीवन ही सर्वोच्च जीवन है? 

अब बहुत लोग संन्यासियों के जीवन को ऊंचा मानते हैं। इसलिए वे उन्हें 
'महात्मा' अर्थात्‌ 'ऊंची आत्मा' - ऐसे शब्दों से सम्बोधित करते हैं। लोग उन्हें 
बड़ी-बड़ी उपाधियों से भी विभूषित करते हैं। उन्हें 'मण्डलेश्वर', 'महामण्डले- 
श्वर', स्वामी, महाराज” इत्यादि अनेक उच्च उपाधियाँ देते हैं, चाहे मनुष्य इन 
उपाधियों के योग्य न भी हों और चाहे यह उपाधियाँ वास्तव में एक परमपिता 
परमात्मा ही की हों। लोग सोचते हैं कि “संन्यासियों के जीवन में त्याग है। 
संन्यासियों ने घर-बार का त्याग किया है तो अवश्य ही उन्होंने कोई उच्च प्राप्ति की 
होगी। वे मानते हैं कि संन्‍्यासियों ने विकारों को छोड़ा और इसलिए हम लोग जो 
घर-गृहस्थ में रहते हैं और विकारी हैं, हमें संन्यासियों के आगे माथा टेकना 
चाहिए।'” परन्तु विचार कीजिए - क्या संन्यासियों का जीवन सर्वोच्चि जीवन है? 
क्या मनुष्य के पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है?' 

सोचने की बात यह है कि भले ही संन्यासी लोग विकारों का संन्यास करते हैं, 
परन्तु उनसे भी ऊंची अवस्था तो उन देवी-देवताओं की है जो गृहस्थ में होते हुए भी 
पवित्र या महात्मा थे। आज के संन्यासी भी तो उन देवी-देवताओं ही की महिमा करते 
हैं। अगर संन्यासी लोग प्रवृत्ति या घर-व्यवहार में वर्तते हुए पवित्र एवं निर्विकारी रह 
सकते तो वे घर-बार का संन्यास करते ही क्यों? स्पष्ट है कि संन्यासियों से उच्च 
तो उन देवो-देवताओं का जीवन था जो राज-कार्य चलाते हुए भी इतनी उच्च 
कमणा तथा प्रवृत्ति वाल थ कि आज तक उनके चित्रों और मूर्तियों का भी मान चला 
आता है। आज लाग उनकी जूर्ति को यदि हाथ लगाते हैं तो भी हाथ को धोकर जाते 
ह आर उनके आग माथा टकना भी अपना सौभाग्य मानते हैं। वे कोशिश करते और 
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मनौती मानते हैं कि किसी प्रकार उन देवी-देवताओं का एक सेकेण्ड के लिए 
सक्षात्कार या दर्शन हो जाये। वे उन देवताओं को न केवल ऊंचा मानते हैं, बल्कि 
उन्हें स्मरणीय, दर्शनीय, वन्दनीय और पूजनीय मानते हैं। आप देखते हैं कि वे श्रीराम या 
श्रीकृष्ण के नाम का स्मरण भी करते हैं, फिर पत्र-पुष्प लेकर के, धूप-दीप जलाकर 
उनके आगे बंदना भी करते हैं और पूजा भी और यदि इस सबके लिए समय न मिले 
तो मन्दिर के बाह्य द्वार से झांककर मूर्त्ति के दर्श अवश्य कर लेते हैं, क्योंकि वे 
समझते हैं कि उन देवताओं की सूरत का भी हमारी सीरत (चरित्र) पर प्रभाव पड़ेगा। 
इतना ऊंचा वे देवी-देवताओं को मानते हैं। यहाँ तक कि वे कहते हैं - “हे देव, 
हम तो आपके चरणों के दास हैं।'” दास भी तो कई प्रकार के होते हैं -- कपड़े 
पहनाने वाले दास, स्नान कराने वाले दास, भोजन लाने वाले दास इत्यादि। परन्तु 
आज भक्त लोग तो ऐसे दास को भी अपने से उच्च मानकर स्वयं को चरणों को 
साफ़ करने वाले, पौंछने वाले, सेवा करने वाले दास मानना भी अपना सौभाग्य 
मानते हैं। वे स्मरण, वन्दन, पूजन करते हुए भी दर्शन की आशा करते हैं और 
कहते हैं कि - “में तो तेरे दर्शन की प्यासी हूँ।'” आज तो संन्यासी और पण्डित 
भी लोगों को यही उपदेश देते हैं कि सब तरफ़ से बुद्धि अथवा मन को हटाकर उन 
मूर्त्तियों में ध्यान या मन को टिकाओ। स्मरणीय में भी प्रात: 'स्मरणीय” उच्च होता 
है। आज भक्त लोग तो देवी-देवताओं को "प्रातः स्परणीय' मानते हैं। अत: यदि कोई 
व्यक्ति प्रात: किन्हीं मनुष्यों के बारे में कोई बात छेड़ दे तो भक्त कहते हैं - 
“मुबह-सुबह क्या व्यर्थ की चर्चा छेड़ी है? पहले मुझे देवता का तो स्मरण कर लेने 
दो!” वे देवी-देवताओं ही को प्रात: स्मरणीय मानकर, अन्य कोई भी काम करने 
से पहले देवताओं के मन्दिरों में जाते हैं। दुकान पर जाकर भी व्यवहार-व्यापार पीछे 
शुरू करते हैं, पहले देवताओं को स्मरण करते हैं। भला उन देवी-देवताओं से 
उच्च, गायन-योग्य और कौन-सा जीवन हो सकता है? 
क्‍या समाज-सेवकों का जीवन ऊंचा जीवन है? 
कई लोग सेवा-भाव वाले मनुष्यों का जीवन ऊंचा मानते हैं। वे कहते हैं कि 
सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है, सेवा के बिना मनुष्य का जीवन 
'निष्रयोजन है। अत: वे समाज-सेवकों का स्थान उच्च मानते हैं। परन्तु देखा जाय तो 
। भी तो एक देवी गुण है। दो प्रकार के गुण माने गये हैं -- दैवी” और आसुरी' 
+। गुण वह है जो सुख दे और आसुरी गुण वह है जो टु:ख दे। जो मनुष्य किसी 
- की सेवा करता है वह स्वयं भी उस कर्म के फलस्वरूप सुख पाता है और दूसरे 
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को तो वह अपने सेवा-कर्म से सुख देता है ही। परन्तु हम कह आये हैं कि सेवा” 
तो एक दंबी गुण है, सेवा करने वाला मनुष्य सर्व देवी गुणों का तो भण्डार नहीं 
होता। जिसमें सब दैवी गुण हों, वही तो 'देवता' होता है। देवता तो 'सोलह कला 
सम्पूर्ण' कहलाते हैं अर्थात्‌ उनमें न केवल सभी दैवी गुण होते हैं, बल्कि सभी गुणों 
की परकाप्ठा भी होती है। अत: स्पष्ट है कि ऊंचा जीवन तो देवी-देवताओं का था। 
यों भी आप देखते हैं कि यदि कोई मनुष्य सरल स्वभाव वाला होता है और सच्चा 
तथा प्रेम और शीतलता आदि गुणों वाला होता है तो लोग कहते हैं कि -- “यह 
तो जैसे कि कोई देवता है।'” तो आप सोचिये कि जिसमें सभी दैवी गुण हों अर्थात्‌ 
जो साक्षात्‌ देवता हो उसका जीवन कितना उच्च होगा? 
क्‍या दानी का जीवन ऊंचा होता है? 


कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दानी व्यक्ति के जीवन को ऊंचा मानते हैं। दानी 
मनुष्य अस्पताल, धर्मशाला, स्कूल आदि बनवाते हैं और वहाँ हज़ारों मनुष्य लाभ 
उठते हैं। बड़ी-बड़ी सभाओं में दान देने वालों का नाम सुनाया जाता है, उन्हें 
'दानवीर' की उपाधि दी जाती है और लोग उनकी महिमा करते नहीं अघाते। 
धर्मशालाओं, मन्दिरों, स्कूलों और अस्पतालों में पत्थरों पर नाम खुदे हुए रहते हैं 
कि अमुक व्यक्ति ने इतना दान दिया अथवा अमुक कमरा बनवा दिया। इस प्रकार, 
दानी व्यक्ति का भी ऊंचा स्थान माना जाता है। परन्तु मनुष्य के जीवन में भी काम, 
क्रोध, लोभ, आलस्य द्वेष, अहंकार या भय आदि विकार तो होते ही हैं। दान देना 
तो उनका एक सदगुण है परन्तु उनके जीवन में भी कुछ तमोगुण-रजोगुण तो होता 
ही है। अत: देवी-देवताओं की भेंट में तो उनका जीवन ऊंचा नहीं मानेंगे? पुनश्च, 
दानी लोग जिन्हें दान देते हैं, वे भी तो विकारी ही हैं, अत: यद्चपि दान देने के 
फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में धनवान घराने में अथवा राज्यकुल में जन्म मिलता 
है, तो भी विकार लोगों से कर्ष-खाता जुट्ने के कारण उनका अगला जन्म भी होता तो 
विकारी मनुष्यों के यहाँ और इसी विकारी मनुष्य-सृष्टि में ही होता है और उन्हें फल 
भी तो एक-आध जन्म ही के लिए ही मिलता है। फिर, उनके दान देने से, दान लेने 
वाले का भी जीवन सर्व प्रकार से तथा सदाकाल के लिए तो सुखी नहीं हो जाता, 
अधात्‌ जावन सर्वोत्तम तो नहीं वन जाता? इसके अतिरिक्त दान देने वाला व्यक्ति 
| देवी-देवताओं की या परमात्मा की भक्ति, पूजा, आराधना इत्यादि करता ही है 
और वषयनवकार मिटाने के लिए, काल के पंज से छूटने के लिए, स्वास्थ्य और 
आतलिक शान्ति के लिए यादना करता ही है। उसके पास असीम धन-राशि, स्थायी 
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स्वास्थ्य, एकरस शान्ति, पूर्ण निर्विकारी जीवन कहाँ? स्पष्ट है कि दानी से भी देवी- 
देवताओं का जीवन उच्च है। 
क्या ब्राह्मणों का जीवन ऊंचा हे? 

बहुत-से लोग ऐसे भी हैं जो 'ब्राह्मणों' का जीवन उच्च मानते हैं। वे सभी कर्मों 
वी शुरूआत ब्राह्मणों के हाथों से कराते हैं। जन्म से लेकर मरण तक के संस्कार 
करने के लिए वे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बल्कि मरने के बाद भी श्राद्ध के लिए 
ब्राह्मणों को आमन्रित करते हैं। टुकान का मुहूर्त करना हो या गृह-प्रवेश करना हो, 
नामकरण का दिन हो या मुण्डन का अवसर हो, ब्राह्मण का तो मुख्य पार्ट रहता 
है। परन्तु वास्तव में ब्राह्मण तो वे उच्च थे जो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे। आजकल 
के ब्राह्मण तो बिकारी हैं और पुजारी हैं। ये तो स्वयं भी जो मुहूर्त्त या धर्म-कार्य आदि 
करते हैं उसमें देवी-देवताओं की स्तुति, पूजा या उनका आह्नान करते हैं, उन्हीं से 
वर मांगते अथवा यजमान के लिए सुख-सम्पत्ति की याचना करते हैं। अतः 
आजकल के ब्राह्मणों से भी देवी-देवता निश्चय ही उच्च हैं। 

क्या भक्तों का जीवन उच्च हे? 


संसार और व्यवहारी लोग भक्तों का जीवन भी बहुत उच्च मानते हैं। जो 
व्यक्ति भक्ति करता है, लोग उसे आदर और प्रेम भाव से “भक्त जी, भक्त जी” ' 
कहकर पुकारते हैं। वे समझते हैं कि यह कोई नेमी (नियमी) है, तीर्थ-यात्रा करता, 
सस्‍्नान-दान करता और देवता को रिश्ता है। वे मानते हैं कि भगवान्‌ भी भक्त के 
वश में होते हैं। परन्तु वास्तव में समझने की बात यह है कि “भक्ति” तो पुरुषार्थ 
ही की स्टेज (582०) अथवा अवस्था है। ऊंची स्टेज तो वह है जो पुरुषार्थ के बाद 
“प्राप्ति” की स्टेज (अवस्था) होती है। फिर, भक्त तो भक्त ही रहते हैं, उन्हें भक्ति 
से ऊंची कोई देवपद रूपी स्टेज तो प्राप्त होती नहीं, क्योंकि वे तो सदा यही प्रार्थना 
करते हैं कि -- “हे देव, हम आपके दास हैं, आपके किंकर हैं, भृत्य हैं, सेवक हैं। 
हम नीच हैं, आप हम पर कृपा करके हमारे पापों को हर लो।”” अत: भक्ति तो 
वास्तव. में कोई उच्च कोटि का पुरुषार्थ भी नहीं है क्योंकि उच्च पुरुषार्थ तो वह है 
- जिससे कि उच्च प्राप्ति हो, उच्च स्टेज मिले। भक्ति करते रहना या भक्त बने रहना ही 
' जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, आखिर उद्देश्य तो किसी पूज्य और सम्पूर्ण अवस्था को प्राप्त 
.: न का है, न कि सदाकाल के लिये पुजारी बने रहने का। 

अत: मनुष्य के जीवन में ऊंची धारणाएं चाहिए और उच्च धारणा के लिए भी 
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ज्ञान चाहिए जिससे भक्त का भी जीवन वैसा बनें, जैसे उसका है, जिसकी वह 
भक्ति करता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के विना गति नहीं है। उक्ति प्रसिद्ध है 
कि - “ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता या नर को श्री नारायण पद की प्राप्ति होती 
है।'” भक्त जिसकी भक्ति करता है, वह पूज्य भी तो आत्मा ही है और भक्त अथवा 
पूजक स्वयं भी एक आत्मा ही है। तो मनुष्य को सोचना चाहिये कि मेरे पूज्य की 
आत्मा उच्च है, मेरी नहीं है, उसके लिए मुझे प्रकाश ( लाइट; +९॥) और शक्ति 
(माइट;ा९॥) की आवश्यकता है। 
जीवन ऊंचा केसे बने ? 
जीवन का आधार आत्मा है। आत्मा जब उच्च बनेगी तभी हम सही अर्थ में 
'महात्मा' अर्थात्‌ दिवता' बनेंगे। आत्मा पतित है तो मनुष्य का जीवन भी पतित है। 
अत: अब जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए 
तीन चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो ज्ञान, दूसरे मार्मदर्शक (000०) और तीसरे 
'शक्ति। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य आज सदगति प्राप्त नहीं कर सकता अथवा 
मनुष्य से देवता नहीं बन सकता। शक्ति अथवा सामर्थ्य न होने के कारण वह जीवन 
को उच्च बनाने में अशक्य है और जब मार्ग-दर्शक ही नहीं तो मनुष्य अपने लक्ष्य 
तक पहुँचे कैसे? व्यावहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी 
कार्य को करना तो चाहता है, परन्तु असफ़ल रहता है तो लोग कहते हैं कि “इस 
में ताकत नहीं है अथवा शक्ति नहीं है।' 
अब देखा जाय तो यह तीनों चीज़ें एक परमपिता परमात्मा ही के पास हैं। 
परमात्मा ज्ञान सागर ((700श००९०)) हैं अर्थात्‌ उनमें सम्पूर्ण ज्ञाग है और कोई भी 
आत्मा ज्ञन से फुल ()॥॥) अर्धात्‌ सम्पूर्ण नहीं हैं। टूसरे, परमात्मा मार्ग-प्रदर्शक 
(0७00) भी हैं। इसलिए लोग परमात्मा को इन शब्दों से सम्बोधित करते हैं - 
"है जीवन-नैया के खेवनहार, हे पतित-पावन, डूबतों को बचाने वाले, नचनहीन को 
राह दिखाने वाले, प्रभु!” इसके अतिरिक्त, परमात्मा ही सर्व-शक्तिमान्‌ (७- 
|) भी है। परमात्मा ही ज्योति (4९0) भी हैं और शक्ति (का) भी। 
अनएव मनुष्य को यह जानना चाहिये कि परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी, मनुष्य 
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के जावन का उच्च नहा बना सकता। क्या दलदल मे फँसा हुआ अन्य कसा का 
तप्ततल गे पिता ता ऊँ) नली उजत से हुए 3 पणओा का पिलाजसणे +८ई लिए दे 
"एल थे बचाता लकऊदा 8: नद्य। उस फेस हुए मनष्य का निकालन क लिए भा 





जी हक 2 
>इ-ननक प-+5 चाहिए इसी एदार भध्ण्य छिझ्री ऊ :- > न्न्टे 

४ झाए जाता ऋ>नूण क्रम व्कननक भसनपष्य की ्वा जाला ्न्क ददताउ ०. कक जता 
बन फार भारत इसा प्रकार, ननुष्य किसाो अन्य मनुष्य का जादन टदताओं जेसा 

कं हे क नल # 

22% 80 हम ४४ बेर ०क कपनमाइनोन टन की 7०#3७% जन व घ उकनओ.. भ्ीनननरओ यादण नननक»नकक.... ज«क--टरक दा सकता खिल म्क 
आ द >0 आ. 2 ० 8 का | ४. ६: 55 तट न्प शक] 

पिन हि परत, ४6 एच पे पितत से एज पावन नहा करे सकता, नर का 


(70) आध्यात्मिक एवं नैतिक गमूल्य-!7 


नारायण नहीं बना सकता। यह कार्य केवल एक परमात्मा ही कर सकते हैं। 

परन्तु कितने अफ़सोस की बात है कि आज मनुष्य को यह ज्ञान नहीं है कि 
जीवन को ऊंचा बनाने वाले उस परमपिता, परमशिक्षक, परमसदगुरु, महात्माओं 
से भी महान्‌ जो परमात्मा हैं, उनका क्या नाम है या उनका कौनसा धाम है। तभी 
तो आज मनुष्य का यह हाल है! यदि उन्हें मालूम होता तो वे उससे सम्बन्ध 
दा उससे शक्ति और मार्ग-प्रदर्शा ले सकते और पतित से पावन बन गए 

| 

याद रहे कि ज्ञान ((709/०१2०) होने से ही मनुष्य परमात्मा से सम्बन्ध 
(0००77०८४०/) जोड़ सकता है। सम्बन्ध जोड़ने से ही उसे शक्ति और मार्ग- 
प्रदर्शना की प्राप्ति हो सकती है। अत: मनुष्य को यह एक बात याद कर लेनी 
चाहिए कि हमारा जीवन ऊंचा तभी उठेगा जब हमें उस ऊंचे-से-ऊंचे पिता 
(परमात्मा) का नाम-धाम आदि मालूम होगा और उसी से हमारा सम्बन्ध होगा तथा 
उसकी हमें याद होगी, क्योंकि तभी हमारे विचार ([॥०७९॥४७) ऊंचे होंगे। 

आज स्थान-स्थान पर जो 'ज्ञान' सुनाया जाता है, वह कोई वास्तविक ज्ञान नहीं 
है। वहाँ पर तो देवी-देवताओं के आगे झुकना और माथा टेकना सिखाया जाता है, 
ऊंचा उठाना नहीं सिखाया जाता। वहाँ पर देवी-देवताओं के समान बनना-बनाना नहीं 
सिखाया जाता, बल्कि उसकी 'जय' बोलना सिखाया जाता है। वहाँ विकारों पर 'जय' प्राप्त 
नहीं करते, बल्कि केवल देवताओं की ही जय बोलते हैं। 


& ९७॥/ & 


कै, कै, पु / कै, $, 
७ 2 आ४ 


जीवन में उत्साह ओर उल्लास 


केसे बढ़े? 


भी पुरुषार्थी को यह तो मालूम हो है कि देवता बनना अथवा जीवनमुक्ति प्राप्त 
स| करना ही मानव-जीवन का लक्ष्य है। वे यह भी जानते हैं कि इसके लिए दिव्य 
गुण धारण कसा, परमपिता परमात्मा से योग-युक्त होना तथा ईश्वरीय ज्ञन के 
अनुकूल जीवन को निर्विकारी बनाने की ज़रूरत है। परन्तु हम देखते हैं कि यच्पि यह 
लक्ष्य और पुरुषार्थ सभी को एक-सा बताया जाता है, परन्तु कई तो इस पुरुषार्थ में काफ़ी 
आगे निकल जाते हैं और कई पीछे रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? आप कहेंगे कि 
हरेक के संस्कार तथा धारणा में अन्तर है, इसलिये प्राप्ति में भी अन्तर है। परन्तु प्रश्न 
यह उठता है कि हरेक की धारणा में अथवा पुरुषार्थ की तीव्रता ($॥०८0) में भी अन्तर 
क्यों है? विचार करने पर आप इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि -- इसका एक कारण यह है 
कि किसी के जीवन में उत्साह और उल्लास अधिक है और अन्य के जीवन में यह कम 
है। उत्साह और उल्लास की कमी के कारण ही मनुष्य अपने कर्त्तव्य को जानते हुए भी जीवन 
में कोई विशेष अथवा उच्च कार्य नहीं कर पाता है। अगर मनुष्य के जीवन में उपंग और तरंग 
हो तो वह अपनी कम्रियों को भी दूर कर सकता है, अपनी थोड़ी-सी शक्ति से भी बहुत- 
कुछ कर सकता है, परन्तु उमंग के अभाव के कारण उसके हाथ-पाँव फूल-से जाते हैं; वह 
अपने कर्तव्य को समझते हुए भी उसे करता नहीं ह। इस प्रकार उत्साह की कमी के कारण 
मनुष्य के जविन में बहुत हां घाटा पड़ जाता हं। 
अठ: प्रश्न उठता है कि किन-किन कारणों से मनुष्य अपन जीवन में उमंग और 
उत्साह का खो बैठता है और क्या एमी दुक्तियां है जिनसे कि उसके जीवन में उत्साह 
रह सकता है? 


आलोचना, निन्‍दा अथवा व्यंग से उत्साह भंग 


या 


8] 


दाह, दाह कर ता काम कर दाल मनुष्य का उत्शाह बढ़ता 


ककीन्ग- 5 % कमल ३. ननल-.32िनननककन-रनबक 
खुश 5४ ऊाकर दह ऊर ऊऋधक हा 
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0, पा: देह राचतल है रू मर काय कर का स्तर (१४०००) गिर न जाय और मर 
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८्र मे जाम; झा दरार ((४४प्ंणाो) दंदेल दे जार » 55 ५५ ०5 फारनभे के ८। मु 


हट झड़ का 3000६ 4 अब चर ह। 


(2) जद 7 ु आध्यात्मिक एवं नैतिक मल्य-!ा 
“तुम्हारा काम हमेशा ऐसा ही होता है; मालूम होता है कि ध्यान देकर काम नहीं करते 
हो, तो उस मनुष्य का उत्साह भंग हो जाता है। वह सोचता है कि - “मैने इतने 
पर्थिम से और मन लगाकर काम भी किया और इस पर मुझे यह सुनना पड़ रहा है कि 
मैंने तो काम चौपट कर दिया है; तो ठीक है, में आगे के लिए काम करूंगा ही नहीं। 
निःसन्देह कोई भी कार्य अथवा सेवा करने से मेरा ही भाग्य उच्च बनता है परल्तु मुझे 
अब ऐसी बातें सुननी ही नहीं हैं चाहे मेरा भाग्य बने या न बने! यदि मेरे कार्य में कोई 
कमी भी है तो भी मुझे ऐसे ढंग से क्यों कहा जाता है?”” इस प्रकार जब उसके मन को 
महसूस होता है तो वह हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाता है। 

यदि कार्य करने के पहले उसे कोई कहे कि -- “आप तो अच्छे पुरुषार्थी दिखाई 
देते हैं, हमें तो आप में काफ़ी उम्मीद है”” तो उसके उल्लास में काफ़ी वृद्धि होती है और 
वह जी-जान लगाकर काम करता है, परन्तु यदि कोई व्यंग में उसे कह दे - “भाई, 
इसका कार्य तो हमेशा नमूने का होता है'”, तो वह समझ जाता है कि यह मुझ पर व्यंग 
हो रहा है। वह इसे अपने मन को लगा लेता है और पुरुषार्थ से पीछे हट जाता है। 

परन्तु वास्तव में ऐसा कहना ग़लत है। यदि कोई व्यक्ति हमारी आलोचना करता है 
और उस आलोचना में कुछ सत्य और त्थ्य है तो उसे हमें अच्छा समझना चाहिये, 
क्योंकि उससे हमें अपनी कमियों का पता चलता है। हमें उन कमियों को दूर करा 
चाहिए और हमारी ग़ल्तियों को बताने के लिए उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। 
परन्तु यदि हम समझते हैं कि आलोचना निराधोर और तथ्यहीन है और ईर्ष्यालु लोगों 
द्वारा यों ही अपमानित करने के लिये की गई है तब भी उत्साहहीन होने का कोई कारण 
नहीं, क्योंकि तब हमें सोचना चाहिए कि वे अपने दूषित संस्कारों के वशीभूत होकर 
अथवा किसी भ्रान्ति के वश होकर ऐसा कर रहे हैं। उनके संस्कारों के कारण हम अपने 
कर्तव्य को क्यों छोड़ दें? हम अपने भाग्य को उच्च बनाने का पुरुषार्थ क्यों छोड़ दें? 
हमें जो सेवा करने का अथवा कर्तव्य करके जीवन को उच्च बनाने का अवसर मिला है, 
उसे हम दूसरों के कारण क्‍यों गँवायें? 

फिर यह भी समझना चहिए कि हम तो इस कार्य में निमित्त हैं। जो नि्मित्त होते हैं 
उन्हें तो नम्न-चित्त होना पड़ता है; उन्हें तो सहन करना ही पड़ता है। विशेषकर जो धर्म 
या स्वराज्य की स्थापना या समाज-सेवा के कार्य में लगे होते हैं, उन्हें तो आलोचना, 
आरोप, आशक्षेप, अत्याचार सहन करना ही पड़ता है। जो ऊंचे लक्ष्य को लेकर चलते हैं, 
उन्हें न॒क्ताचीनी का तो सामना करना ही होता है। यह तो हमें पहले से ही मालूम है कि 
हम अच्छाई की ओर जितना आगे बढ़ते हैं बुराई उतनी ही हमारे सामने आती है। तब 


आप्यातिक एवं नैतिक मलल्‍्य-। 








फिर बुराई का सामना करन की बजाय अच्छाई क मार्ग से हटने की वात क्‍यों? 


जो मनुष्य जन और योग के पथ पर चलता है, उसे दिव्य-गुण भी धारण करन होते 
हैं। इन दिव्य गुणों में सहनशीलता और सम-अवस्था का मुख्य + 
आलोनना, उक्ताचीनी आदि की जो परिस्थितियाँ आती हैं 
सोचना चाहिए कि ये दिव्य गुणों के लिए ही हमारे सामने आवश्यक 
परिस्थितियाँ आई हैं। यदि ये परिस्थितियाँ न आयें तो उन दिव्य गुणों की धारणा का 
अध्यास हम कैसे करेंग? हमारी तो पढ़ाई भी प्रेक्टीकल ओर परीक्षा भी प्रक्टीकल है। 
अत: ये तो माना कि हमारे लिए उनति की सीढ़ियाँ हैं। अगर हम इन्हें पार करते जायेंगे 
तो ऊपर चढ़ते जायेंग और यदि हम इन पर खड़े हो जायेंगे या पीछे वापस लौट आयेंग 
तो फिर हम मंज़िल पर पहुँचेंगे केस? शिव बावा तो कहते हैं कि आप जम्प (गाए) 
करा; जम्म तो किसी अड़चन (प्रण्णात८) के ऊपर से ही किया जाता है। अत: यदि हम 
इस नुवताचीनी की परीक्षा को जम्प से पार कर देंगे तो हमें सदा के लिए मुख का ग्राइज़ 
(१20०) मिलेगा। तो हमें अपनी उनति के दृष्टिकाण से ही उन परिस्थितियों को देखना 
चाहिए; हमें टूसरें के बात करने के ग़लत तरीक की ओर ध्यान नहीं दना चाहिए। यदि 
हम एसा दृष्टिकोण धारण नहीं करेंगे तो हमारी अपनी ही हानि होगी और अपनी कमाई 
में घाटा डालना ता भारो भल है। जो लाग हमारा नव्तायानी करते हैं, दे हमारी 

कठिनाइयों का एहसास (१९८४४४०) नहीं करते, तो क्या उनकी इस ग़लती के कारण हम 
अपनी पढ़ाई (गुणों की धारणा) और कमाई (संवा-कार्य द्वारा प्राप्ति) छोड़ दें? छोड़ने का 
वा यह अथ होगा कि हम भी इस बात का एहसास नहां करते कि दूसरा के खुराद 


$ 


संस्कार के कारण हम अपना हान कर रह है। 


असफ़लता अथवा हानि होने के कारण हौसला कम 


श्फ रख 
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(474) आध्यात्मिक एवं नैतिक मसल्य-ा 
चढ़ने का यल् करते हुए और अन्त में विजय ग्राप्त करते हुए देखा तो उसमें फिर हिम्मत 
लौट आई और जब उत्साह और उमंग लौट आये तो उसे विजय ग्राप्त हुई। तो देखिये 
कि हिम्मत हार जाने से क्या परिणाम होता है और उमंग तथा उत्साह बने रहने से क्या 

प्राप्त होती है। अत: यदि असफ़लता हुई तो देखना चाहिए कि किन कारणों से 


असफ़लता हुई। उन कारणों का निवारण करा चाहिए; अभ्यास करते-करते सफ़लता ' 


मिल ही जायेगी। यदि सफ़लता न भी मिले तो भी प्रयल करने से कुछ-न-कुछ तो बनेगा 
ही, पुरुषार्थ छोड़ देने से तो कुछ भी नहीं बनेगा। 
दूसरों के असहयोग के कारण उमंग समाप्त 

यदि किसी कार्य में मनुष्य को टूसरे साथी सहयोग नहीं देते तब उसका मन टूट 
जाता है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य को सोचना चाहिए कि 
यदि वे सहयोग नहीं देते तो अपने लिए ही अनमोल अवसर को गंवाते हैं, हम कार्य 
करेंगे सो हम पायेंगे; वे नहीं करेंगे तो अपना गंवायेंगे। “जो ओटे सो अर्जुन” अथवा 
जो करे सो पावे' की उक्ति के अनुसार हम ही इसे करने का बीड़ा उठाते हैं, वे हमीरे 
मददगार नहीं बनेंगे तो स्वयं सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ हमारे साथ हैं। हम अकेले नहीं 
बल्कि स्वयं भगवान्‌ हमारे सहयोगी हैं। इस शुभ कार्य को कराने वाले वो स्वयं भगवान्‌ 
ही हैं केवल हमें निमित्त बनने की ज़रूरत है। अतः उनको न देखते हुए और शिव बाबा 
को अपने सामने अथवा साथ देखते हुए कार्य में लग जाना चाहिए। हमें असहयोगी 
(९०॥-००-०००७४५४०) लोगों का अनुकरण थोड़े ही करना है, हम तो परमपिता 
परमात्मा शिव की आज का अनुकरण करके अपना भविष्य ऊंचा बनायेंगे। 

आत्म-विश्वास की कमी के कारण उत्साह की कमी 


ऐसा भी होता है कि यदि किसी मनुष्य को स्वयं में विश्वास न हो तो वह अपने 

पास साधन, सामर्थ्य और योग्यता होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। आत्म-विश्वास की 
कमी, संकोच, लोक-लाज के कारण मनुष्य के मन में उठती हुई उमंग भी बन्द हो जाती 
है। वह सोचता है कि मैं इस पुरुषार्थ में लग तो जाऊं परन्तु सफ़ल न होऊं तो लोग क्या 
कहेंगे? परन्तु ऐसा सोचना भी व्यर्थ है। ऐसा सोचते रहने से तो हमारी उनति ही रुक 
जायेगी। हमें सदा यह सोचना चाहिए कि हम जो कार्य करने लगे हैं, एक तो वह ऐसा 

_+ 4 है जिससे हम में आत्मिक बल बढ़ेगा, क्योंकि पवित्रता भी एक बल है। दूसरे, उस 
कार्य को करने से ईश्वरीय बल भी हमें मिलेगा, क्योंकि अच्छा कार्य करे का अर्थ है 
_. ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना। तीसरे. यटि कोर्ड कमी रह भी गयी हो तो हम 
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करा तो सीख ही जायेंगे। सफ़लता यदि न भी मिली तो सीखना भी वो एक प्रकार की 
प्राप्त हि और न करने वाले की तुलना में तो पुरुषार्थ में असफ़लता पाने वाला फिर भी 
आगे ही है, क्योंकि उसे कतृत्व का तो श्रेय है। जो करेगा ही नहों वह सीखेगा कैसे? 
“करते की विद्या है”” - उक्ति तो ऐसे प्रसिद्ध है। अत: न' की तुलना में कुछ करना 
अच्छा होता है - ऐसा मानकर मनुष्य को कर्तव्य में लग जाना चाहिए। लोग हमारी 
हिम्मत नहीं बढ़ायेंगे तो हिम्मत करने वाले की खुदा मदद देता है। वे यदि शाबाश' 
(87०८ 0०) नहीं कहेंगे तो परमपिता परमात्मा हमें सहारा (8४०४॥१९) देंगे। लोगों की 
ओर न देखते हुए हम यदि भगवान की ओर देखेंगे तो हम यह सोचकर कि - “हम 
जैसे भी हैं उस प्रभु के हैं और वह हमारा है”” - हम कार्य में जुट जायेंगे और 
निश्चयात्मा होकर विजयी बनेंगे। 

कार्य का श्रेय दूसरों को मिलने के कारण उत्साह-हीनता 


कुछ लोग जब यह देखते हैं कि कार्य तो उन्होंने ही किया है, परन्तु उसका श्रेय 
दूसरों को मिल रहा है, नाम दूसरों का हो रहा है तो वे आगे के लिये कार्य से पीछे हट 
जाते हैं। वे कहते हैं कि जिनकी नाम मिला है, उन्हें ही काम करने दो। जब उन्हें कोई 
काम दिया जाता है तो वे कहते हैं कि हम यह कार्य नहीं कर सकते, हमारे पास समय 
नहीं है अथवा वे वैसे ही कह देते हैं कि - “यह कार्य उन्हें (जिनको पहले कार्य का 
श्रेय दिया गया है) दे दो।'” परन्तु उनके ऐसा कहने में उपालम्भ अथवा नाराज़गी समाई 
हुई होती हैं। इस रुष्टता की मनोवृत्ति (80०0) में वे उत्साह-हीन हो जाते हैं और कार्य 
करना छोड़ देते हैं और यदि सहयोग देते भी हैं तो भी शुष्क रीति से और अलग-अलग 
से रहकर। वे यह नहीं सोचते कि अच्छा कार्य अथवा ईश्वरीय कार्य हो तो जायेगा ही, 
हम यदि कोई उपालम्भ देकर अथवा कोई बहाना बनाकर उसे अपने सिर से टालना 
चाहेंगे तो भी वह रुकेगा तो नहीं परन्तु उसे छोड़ने से हम एक प्रकार से अपना ही उच्च 
पद गंवा बैठेंगे अर्थात्‌ जो उस कार्य को करने से हमें स्वर्गिक राज्य-भाग्य मिलता उसे 
गोया लौटने जैसा अकर्तव्य करेंगें।' 

अत: जहाँ तक हो सके, सभी का सहयोगी बन कर मनुष्य को उपालम्भ, बहाना 
तथा शिकायत के बिना और प्रफुल्लित हृदय से कार्य में तत्पर रहना चाहिए और यह 
सोचना चाहिए कि “गुप्त दान महा पुण्य” होता है। यदि मेरा कार्य लोगों ने नहीं देखा 
अथवा देखते हुए भी मेरी सराहना नहीं की तो कोई बात नहीं, गुप्त कार्य का अधिक फल 
होता है। हमारा सहायक परमपिता परमात्मा भी गुप्त है, हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है और 
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अभी प्राप्ति भी गुप्त है। अच्छा है, “नेकि कर दरिया में डाल” की कहावत के अनु 
हम कार्य कर रहे हैं। हम अभी यश के रूप में प्रारव्य नहीं भोग रहे तो भविष्य में हों 
सौ गुणा अधिक सुख की प्राप्ति होगी। कर्म तो अविनाशी है; हमने जो कुछ किया, चहे 
वह लोगों के ध्यान में नहीं आया तो कोई वात नहीं, हमारे कर्मों के खाते में तो दर्ज ह् 
ही गया, कर्म तो अविनाशी है, लोगों के न देखने से ऐसा तो हो हो नहीं सकता कि 
हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा। तो फिर चिन्ता किस बात की है? इस तरह मनु 
को सदा अपने जीवन में. उल्लास और उमंग बनाये रखना चाहिए। 

जीवन में उमंग और उल्लास के बिना तो मनुष्य निर्यीव की तरह है। उत्साह और 
उमंग के महत्व को लोग मानते हैं, तभी तो यह रिवाज़ है कि जब कोई व्यक्ति अपने 
किसी मित्र-सम्बन्धी को अंग्रेज़ी भाषा में पत्र लिखता है तो उसके प्रारम्भ में यह वाक्य 
लिखता है -- “आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और स्पिरिंट (॥॥॥ में होंगे।'” इसका 
अर्थ यह हुआ कि जीवन में सफ़लता और उनति के लिये जैसे धन का महत्व है वैसे 
स्पिरिट (9900 अर्थात्‌ उमंग और उल्लास का भी है। हिन्दी भाषा में पत्राचार करते 
सम्रय लोग लिखते हैं -- “आशा है कि आप ठीक-ठाक होंगे”! ठीक के साथ जो 
'ठाक' शब्द है यह वास्तव में स्पिरिट का वाचक है। पुनश्च, जब लोग देंखते हैं कि 
कोई व्यक्ति उमंग और उत्साह से रहित है तो वे कहते हैं कि अभी इसका मूड आँफ 
(४000 ०) है, इसलिए अभी इसे किसी कार्य के लिए कहना नहीं चाहिए, वा यह 
तुस्त न' कहेगा। तो जैसे बिजली का स्विच ऑफ होने से, कारखाने की मोटर नहीं 
चलती, वैसे ही उत्साह या मूड ऑफ़ होने से मनुष्य भी नाकारा हो जाता है। जैसे कि 
हमने बतलाया है, मूड ऑफ हेने के मुख्य कारण हैं - दूसरों द्वारा नुक्ताचीगी 
(०॥॥०ंश्रा) अथवा कार्य की यथेष्ट सराहना का अभाव- (॥०६ ० #ए।ए००॑भाण), 
सहयोग का अभाव (७०८०/००-०००४४०॥), आत्म-विश्वास की कमी ([.80र्ण 
$०/-0०॥0०7८०), जीवन में सफ़लताओं की कमी (एज्लाए०७) इत्यादि। परनु इन 
सभी का कारण अपने में ईश्वरीय-ज्ञान के किसी-न-किसी प्वाइंट की धारणा की कंग्ी, 
किसी दिव्य गुण का स्वयं में अभाव तथा ईश्वरीय योग में स्थिति का अभाव है। इन तीें 
के विस्तार की बात को एक ओर रखकर, एक वाक्य में यह कहना होगा कि जब मनुष्य 
- हु भूल जाता है कि मैं सर्वशक्तिमान्‌, त्रिलोकीनाथ, सर्वसमर्थ, परमपिता परमात्मा वी 
'"॥]१ हूँ और अच्छे कार्य में वह परमपिता मेरा सहायक है और उसमें यदि सफ़लता 
, ४४ न दे ते भी मेरा कल्याण है और कोई प्राप्ति अवश्य है। यदि वह इस बात की 
.. न भूले तो उसके जीवन में उत्साह, उल्लास और उमंग बने रहेंगे और वह दिनोंदिन 
उनति की सीढ़ी पर चढ़ता जायेगा।.. औद अ अ गे 
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नुष्य का स्वभाव है कि जो कार्य उसके मन को भाता हो अर्थात्‌ उसकी 
अपनी इच्छा के अनुकूल हो, उसे वह पूरी रुचि, उमंग और लगन के 
साथ करता है। ऐसे कार्य को वह बहुत ही उत्साह और उल्लासपूर्वक 
तुरन्त शुरू कर देता है तथा बड़ी फुर्ती और सतर्कता बरतते हुए उसे जल्दी से 
जल्दी सम्पन्न कर देना चाहता है। यदि उस कार्य को खत्म करने के लिए कोई 
निर्धारित समय हो, तो वह प्राय: उसे समय से पूर्व ही पूरा कर लेता है। अपने 
मनपसन्द कार्य की पूर्ति के लिए जो कुछ भी पुरुषार्थ या त्याग पर्याप्त होता है, 
उसे वह अपनी मन-मर्जी से और खुशी-खुशी कर लेता है। इससे उसकी हर 
मुश्किल आसान हो जाती है और वह मार्ग की कठिन से कठिन रुकावटों को 
भी बड़ी आसानी से पार करता हुआ अपनी मंज़िले-मकसूद तक जा पहुँचता है। 
अपने मनोवांछित लक्ष्यरूपी फल की प्राप्ति होने पर उसे असीम खुशी का 
अनुभव होता है इसकी भेंट में यदि मनुष्य को कोई ऐसा कार्य करने को कहा 
जाये जो उसकी अपनी इच्छा के विपरीत हो अर्थात्‌ उसके मन को न भाता हो, 
तो वह पहले तो कई हील-बहाने बनाकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश 
करता है और यदि उसे लाचारी हालत में उस कार्य को करना ही पड़े, तो वह 
उसे अनमना-सा होकर बड़े अलबेलेपन और सुस्तीपूर्वक करेगा। वह ज़रा-ज़रा 
सी बात पर अट्केगा तथा थकावट और भारीपन महसूस करेगा। उस कार्य को 
पूरा करने के लिए वह न तो कोई -विशेष मेहनत करेगा और न ही किसी प्रकार 
का त्याग करने के लिए राज़ी होगा। इसे उसे बात की भी कोई परवाह नहीं होगी 
कि वह कार्य निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर पूरा हो भी जायेगा या नहीं। 
परिणामस्वरूप, वह कार्य प्राय: अधूरा ही रह जाता है। 
आज संसार में बहुधा मनुष्य अपनी मनमर्ज़ी के अनुकूल कर्म करना ही 
पसंद करते हैं।/केवल इतना ही नहीं, वे यह भी चाहते हैं कि उनके सम्पर्क में 
आने वाले सभी लोग उनका कहना मानें और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। 
उनकी आन्तरिक तमना तो यहाँ तक रहती है कि संसार में जो कुछ भी होता 
है, वह सब उनकी इच्छा के अनुसार ही हुआ करे, तो कितना अच्छा हो! जब 
कभी उनके मन और बुद्धि के बीच इस बात पर संघर्ष चलता है कि अमुक कर्म 
उन्हें कजा चाहिए या नहीं, तो भी जीत प्राय: मन की ही होती है। दूसरे शब्दों मा 
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में बहुधा मनुष्य अपने मन को अच्छे लगने वाले व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थि- 
तियों एवम्‌ वातावरण को प्राप्त करना अथवा बनाये रखना चाहते हैं तथा अपने 
मन को अच्छी न लगने वाली इन्हीं चीज़ों से निवृत्ति हासिल करना अथवा इनसे 
छुटकारा पाना चाहते हैं। यही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है और इसी 
उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वे मरते दम तक दौड़-धूप करते रहते हैं। उनके 
जिस कार्य का परिणाम उनकी इच्छा के अनुकूल नहीं निकलता है, उससे वे. 
दुःखी और अशान्त हो जाते हैं। उनके मन की इच्छाओं का पूरा होना या न 
होना ही उनके सुख-दुःख तथा शान्ति-अशान्ति का मापदण्ड बन जाता है। उन्हें 
इस बात का कोई विचार नहीं रहता कि उनकी इच्छाएं यथार्थ, मर्यादायुक्त और 
शुभ हैं या कि अयथार्थ, मर्यादारहित और अशुभ हैं। वे तो केवल अपनी सभी 
अच्छी-बुरी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसमें ही उन्हें सुख-शान्ति महसूस 
होती है। किन्तु विचार की बात है कि ऐसी विचित्र-सी शोन्ति को जो एक शराबी 
को शराब मिल जाने पर या एक हत्यारे को हत्या करने पर प्राप्त होती है, क्या 
सच्ची, स्थाई एवम्‌ सुखदायक शान्ति कहा जा सकता है? मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है। वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य द्वारा अन्य प्राणियों के हित-अहित 
का ध्यान रखे बिना किया गया कोई भी कर्म श्रेष्ठ-कर्म नहीं हो सकता और न 
ही उससे सच्चे सुख-शान्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसी रीति काम, क्रोधादि 
मनोविकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्मो अथवा विकर्मों का फल भी सुख- 
शान्ति नहीं, बल्कि दुःख-अशान्ति ही होता है। लेकिन पतित, भोगी और 
तमोप्रधान मनुष्य अपने भ्रष्ट एवम्‌ कनिष्ठ कर्मों के भयंकर व्यक्तिगत, पारिवा- 
रिक तथा सामाजिक दुष्परिणामों की कोई परवाह न करते हुए उनके द्वारा अपने 
मलीन मन की तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति से होने वाले क्षण-भंगुर एवं विनाशी 
इन्द्रियों के सुख की अनुभूति करने में ही तल्लीन रहते हैं। अपनी विषय- 
वासनाओं, दुर्व्यसनों एवम्‌ देह-अभिमान की पूर्ति के लिए वे नाजायज़ तरीकीं 
से धन वटोरते हैं। झूठ और धोखेबाजी में उन्हें अपनी कमाई और लाभ दिखाई 
देता है। वे भूल जाते हैं कि दूसरों से धोखा करके वे वास्तव में अपने साथ ही 
धोखा करते हैं। ऐसे मनुष्य माया के पूरे मुरीद होते हैं। माया ने उनकी आंखों 
रैऐसी धूल झोंक रखी है कि दुर्योधन की न्याई उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। 
सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानने लगते हैं। उन्हें यह कलियुगी 
पतित सृष्टि रूपी नर्क तो स्वर्ग भासवा है और सतयुगी स्वर्ग अथवा वैकुण्ठ के 
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सच्चे सुख फीके लगते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही कहा गया है कि सूई के छिद्र 
से ऊँच निकल जाना तो सम्भव हो सकता है, किन्तु मायावी मनुष्य का सतयुगी 
स्वर्ग में चलना सम्भव नहीं है। वे ईश्वरीय सत्य-ज्ञान के दो शब्द भी सुनना नहीं 
चाहते। जो ज्ञान रूपी अमृत है वह तो उन्हें विष लगता है और विष उन्हें अमृत 
के समान मीठा लगता है। ऐसे मनुष्यों को कितना भी समझायें कि पवित्रता ही 
सच्चे सुख और शान्ति की जननी है' अथवा 'इस पतित कलियुगी सृष्टि का 
महाविनाश होने ही वाला है' किन्तु इन कुम्भकरणों पर कुछ असर नहीं होता। 
ऐसे विनाश काले विपरीत बुद्धि! दुष्ट लोग अपने भ्रष्ट कर्मों के कारण भावी 
महाविनाश में नष्ट हो जायेंगे और उनकी आत्माएं धर्मराजपुरी में कड़ी सजाएं 
भोगेंगी। लेकिन यह सब जानते हुए भी अपना तो फिर भी यही कर्त्तव्य बनता 
है कि दुर्जों पर भी तरस खाकर उन्हें ईश्वरीय सन्देश देते रहें। इसके 
अतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस ईश्वरीय सत्यज्ञान के मार्ग पर चल 
तो पड़े हैं किन्तु वे अटकते, भटकते और लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। अपने 
पुरुषार्थ की रफ़्तार से वे स्वयं भी सन्ुष्ट नहीं हैं क्योंकि वे ईश्वरीय श्रीमत्‌' 
एवम्‌ नियमों का पूरा पालन नहीं कर पाते। उनकी रूहानी मौज-मस्ती तथा 
उमंग-उत्साह एकरस और सदाकालीन नहीं रहती। वे बीच-बीच में सुस्ती, 
आलस्य और निराशा का शिकार होते रहते हैं। अब तक भी उनके मन में 
मायावी विकल्पों की कोई ऐसी लहर आ. जाती है जो उनकी सारी अलौकिक 
खुशी एवम्‌ ईश्वरीय नशे को गायब कर देती है। अब जब कि ईश्वरीय पढ़ाई 
का समय पूरा हुआ है और अन्तिम परीक्षा होने ही वाली 'है, तो ऐसे ढीले- 
पुरुषार्थियों को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं 
ऐसा तो नहीं कि वे उस हद तक ही ईश्वरीय श्रीमत' पर चलते हों जितने तक 
कि श्रीमत' उनकी मनमत॑ के अनुकूल होती है, किन्तु जब भी श्रीमत” और 
उनकी अपनी मत में फर्क हो तो वे श्रीमत” को मानने की बजाय अपनी मन 
मर्ज़ी कर लेते हों। ऐसी हालत में तो यही समझना चाहिए कि वे अब तक 
श्रीमतः पर नहीं, बल्कि अपनी मन मत पर ही चलतें रहे हैं जिससे उममें 
कमियाँ- और कमज़ोरियाँ रह गई हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक चिह्न है। 
कल्याण तो इसी में है कि पुरुषार्थ करने के लिए बची हुई शेष चन्द घड़ियों के 
लिए परमपिता परमात्मा पर पूरा-पूरा भरोसा करके उनकी पतित-पावनी, सदा 
कल्याणकारी श्रीमत्‌” का पूरा-पूरा पालन किया जावे। 
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ह+: 


नाराज़गी 


स कलिकाल में हम देखते हैं कि हरेक व्यक्ति किसी एक-न-एक से 
है | ज़रूर नाराज़ अथवा असंतुष्ट है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा 
जो सबसे पूर्णतया सन्तुष्ट हो और जिससे अन्य सभी भी सन्तुष्ट हों। 
*स बात को देखकर किसी लेखक ने यह कह दिया कि संसार में आज तक 
कोई ऐसा मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो सारी दुनिया को संतुष्ट कर सका हो 
(एफ्रश्च& ए8$ 672 007 8 ॥क्ष] ए॥0 ९०0०0 988586 6 ए0]6 ५/070)। 
अब क्‍या किया जाए। क्या लोगों को असन्तुष्ट ही रहने दिया जाए और 
उनकी दशा को उन्हीं पर छोड़ दिया जाए या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि 
अधिकाधिक लोगों को सन्तुष्ट किया जा सकता है? फिर हमारी अपनी असनु- 
पता का क्या इलाज है? हमारी अपनी नाणज़गी कैसे दूर हो और हम में ताज़गी 
कैसे आए? 
योगी के लिए संतोष और संतुष्टता महत्वपूर्ण 
योगी का ध्यान अपने चित्त की वृत्तियों पर होना स्वाभाविक है। हरेक योग 
शास्त्र में संतोष” और संतुष्टता को विशेष स्थान दिया है और उसकी विशेष 
व्याख्या की गई है। यदि हम योग-स्थिति का विश्लेषण करें तो हम इस परिणाम 
पर पहुंचेंगे कि योग और संतुष्टता सहगामी हैं। संसार की स्थिति से असंटुष्टता 
प्रारम्भ में कई धर्म-प्रेमी लोगों को योग मार्ग अपनाने के लिए. प्रेरित करती है 
परन्तु जब मनुष्य योग-युक्त हो जाता है तब वह '“असंतुष्टंता नामक चित्त-वृत्त 
से अवश्य ही ऊंचा उठा हुआ होता है। | । 
नाराज़गी और असंतुष्टता में अन्तर 


अतः हम संतुष्ट होने तथा नाराज़गी से बचने सम्बन्धी जो प्रश्न ऊपर कर 
आये हैं, वह योगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। परन्तु इस प्रश्न पर चर्चा करने 
से पहले हम नाराज़गी' और असंतुष्टता' में अन्तर को स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं। हमारे विचार में असंतुष्टता नाराज़गी की जननी है परन्तु असंतुष्टता से 
डाराज़गी अधिक उग्र और क्लेशकारी है। यह एक मानसिक ताप है। जैसे किसी 
क्त का तापमान (तथफढ॥णा०) सदा 99० (7) फारेनाहाइट रहता है वैसे 
ही नाराज़गी वाल मनुष्य का मन भी थोड़ा बहुत तपा ही रहता है, गोया यह एक 
मानसिक ज्वर है, एक प्रकार का तपेदिक (.8.) है। पुनश्च यदि हम से किसी 
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का व्यवहार मर्यादापूर्ण न हो अथवा यदि हमारे साथ कोई कार्य करने वाला 
ठीक प्रकार से कार्य न करता हो तो इस परिस्थिति में असंतुष्टता का उद्रेक होने 
की सम्भावना तो होती है परन्तु, उस व्यक्ति से नाराज़ हो जाना स्वयं अपनी ही 
कमज़ोरी के कारण होता है। असंतुष्टता को जागृत करे में तो दूसरा व्यक्ति भी 
भागीदार होता है क्योंकि उसी की रीति-नीति और उसी की स्थिति-कृति अथवा 
उसी की बात-चीत मर्यादा का उल्लंघन करने वाली होती है, परन्तु नाराज़गी का 
होना या न होना स्वयं हम पर अर्थात्‌ हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। 


नाराज़गी और असंतुष्टता का कारण और निवारण 


अब प्रश्न यह है कि नाराज़गी अथवा असंतुष्टता का इलाज़ क्या है? हमारा 
: यह विचार है कि किसी मनुष्य में मुख्य रूप से दो कारणों से ही असंतुष्टता 
होती है () एक कारण तो प्राय: यह हुआ करता है कि आप जिस व्यक्ति से 
सहयोग, सहायता, सहानुभूति, सहकारिता, स्नेह और सम्मान की. जो आशा 
करते हैं, वह उस आशा के अनुसार पूरा नहीं उतरता और (2) दूसरा कारण यह 
हुआ करता है कि आप जिस व्यक्ति से सभ्य-व्यवहार मर्यादा, शालीनता, 
अनुशासन, सरलता और सच्चखिता की जो आशा करते हैं, आपकी वह आशा 
उससे पूरी नहीं होती। अब इन कारणों से हमारे मन में असंतुष्टता और उससे 
उत्पन होने वाली नाराजगी तभी पैदा होती है जब हम इन तीन बातों को समय 
पर अपने मन में स्थिर नहीं कर पाते:-- 

. 'यह कि हरेक मनुष्य स्वयं कई उलझनों में उलझा हुआ है, चिन्ताओं में 
डूबा हुआ है, परिस्थितियों से पीड़ित है, कमियों और कमज़ोरियों से जकड़ा 
हुआ है, और उसके अपने विचार अस्थिर आकर्षण केन्र तथा स्नेह-भाजन 
बदलने वाले हैं और तन से, धन से तथा बुद्धि से उसकी सामर्थ्य की सीमा है। 
जब हम उसकी इन उपाधियों एवं परिस्थितियों की अपेक्षा करके उससे आशा 
करते हैं तो गोया जान-बूझकर अपने को मानसिक असंतुष्टता का शिकार बनाते हैं। 

2. दूसरा यह भूल॑ जाते हैं कि इस समय सभी मनुष्यों की तमोप्रधान, मर्यादा 
विहीन, माया अधीन, और मानसिक चंचलता अथवा अस्थिरता तथा संस्कारों 
की अशुद्धता की अवस्था है। जो इससे उच्च उठ चुके हैं वे भी अभी सम्पूर्ण 
नहीं बने। यदि वर्तमान समाज तथा उसमें व्यक्ति की दशा, परिस्थिति तथा 


कमज़ोरी का ज्ञान हमारी बुद्धि में स्थिर रहे तो हम स्व-स्व अनुसार नाराज़गी से 
बचे रह सकते हैं। 





(82) आध्यात्मिक एवंँ नैतिक मूल्य- 


3. इस पर भी यदि यह बात विस्पृत न हो कि हमारा हरेक व्यक्ति से अपना 
कर्म-फल भी है और हमारा कर्म-फल भी हमारे साथ है और कि हरेक मनुण 
शुद्ध रूप से, अशुद्ध रूप से तथा शुद्ध-एवं-अशुद्ध मिश्रित रूप से किसीन- 
किसी अंश में स्वार्थी भी है तो फिर हम नाराज़गी के उग्र रूप से स्वयं को 
बचाये रख सकते हैं। । 

हम एक दो उदाहरणों द्वारा इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं! 

एक उदाहरण 

मान लीजिए कि किसी सेवा केन्द्र की कोई शिक्षिका किसी ज्ञानवान भाई 
को कहती है कि “आज सायं को शिवरात्रि से सम्बन्धित कार्यक्रम है। उसके 
लिए व्यवस्था करनी है।” आज आप सायं 5.30 बजे अवश्य अमुक हाल में 
पहुंच जाना अमुक वह भाई कहता है “बहन जी, आज तो मैं जल्दी नहीं आ 
सकता। हमारे दफ्तर में कार्य बहुत है। मुझे जल्दी छुट्टी मिलेगी ही नहीं। अतः 
5.30 बजे मैं नहीं आ सकता। हाँ 6.00 या 6.30 बजे तक पहुंच सकता हूँ।' इस 
पर यदि वह बहन उससे असंतुष्ट अथवा रुष्ट हो जाती है और कहती है कि 
“वर्ष भर में एक दिन ही तो शिवरात्रि का त्योहार हम मनाते हैं। आप तब भी 
थोड़ा जल्दी छुट्टी नहीं ले सकते तो बाकी फिर आप क्या सेवा कर सकते हे, 
अथवा आप का निश्चय क्या हुआ?” बहन को असंतुष्टता से व्यवहार करते 
देख वह भाई भी नाराज़ हो जाता है। वह कहता है कि “बहन जी मेरी 
परिस्थिति को तो आप मापती नहीं हैं, यों ही रुष्ट हो रही हैं? यह कोई ठीक 
थोड़े ही है।' ' 

अब वास्तव में इस तरह की बात तभी होती है जब दोनों एक दूसरे की 
परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखते। जब उस व्यक्ति को दफूतर से छुट्टी ही नहीं 
मिल सकती तो उससे असंतुष्ट होने का कारण ही नहीं है। हाँ यदि हमें शत- 
प्रतिशत सही मालूम है कि वह व्यक्ति छुट्टी ले सकता है और वह यों ही टरका 
रहा है तव हम मान सकते हैं कि वह सहयोग नहीं देना चाहता। परन्तु एक दूसरे 
की आवश्यकता एवं परिस्थिति को ठीक प्रकार न मापने के कारण परस्पर 
असंतुष्टता होती है। ' 

5 अब हम दूसरे प्रकार के बताये कारणों में से एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट 


' करत हैं। 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य-ाा ([83)) 
दूसरा उदाहरण - 
मान लीजिए एक महिला को अपने भाई से सहयोग और सहायता चाहिए। 
परन्तु भाई से उतनी ही सहायता न मिलने पर वह असंतुष्ट होकर कहती है - 
“अब इस भाई का मुझ से कुछ भी स्नेह नहीं रहा। जब से इसने विवाह किया 
है, तब से यह बदल गया है। यह अपनी 'जोरू का गुलाम” अथवा 'ज़न मुरीद” 
बन गया है।'” बहन का ऐसा दृष्टिकोण देखकर भाई भी बहन से नाराज़ हो 
जाता है। अब इसका कारण कया है? यही कि बहन यह नहीं देखती कि भाई 
की परिस्थिति भी बदल गई है और उसका आकर्षण-केद्ध तथा स्नेह-भाजन भी 
बदल गया है। स्वाभाविक बात है कि पहले बहन भी छोटी थी और भाई भी 
अकेला था। अब विवाहित हो जाने पर भाई अपनी पत्नी की ओर भी ज़िम्मेदारी 
महसूस करता है और सोचता है कि अब बहन की ज़िम्मेदारी कुछ तो उसके 
पति तथा ससुराल वालों पर भी है ही। अतः सीमित सामर्थ्य होने के कारण वह 
अब बहन के कार्यों पर उतना धन और समय खर्च नहीं कर सकता। जितना 
पहले किया करता था। यह बात बहन की समझ में आनी चाहिए कि परिस्थिति 
बदल गई है और कि मनुष्य का स्नेह-स्थान भी एक और हो गया है तथा 
सामर्थ्य भी बट गई है। यदि इस पर उसका ध्यान रहता तो वह नाराज़गी से बच 
जाती। 
अधिकाधिक लोगों को संतुष्ट कैसे करें? 
परंतु, अभी हमारा यह प्रश्न भाग रहा हुआ है कि हम स्वयं से अधिकाधिक 
लोगों को संतुष्ट कैसे करें? इस बारे में हमारा विचार है कि नम्नता, मधुरता, 
स्नेह, सहयोग, सेवा और त्याग रूपी गुणों की धारणा ही अधिकाधिक लोगों को 
संतुष्ट कने का साधन है -- यह बात हमारे उपरोक्त वर्णन से स्वतः ही स्पष्ट 
है क्योंकि जैसे हमारी अपनी असंतुष्टता लोगों से स्नेह, सहयोग इत्यादि-न 
मिलने के कारण से होती है वैसे ही लोग भी हमसे इसलिए ही असंतुष्ट होते 
हर पे हम उनसे स्नेह, सहयोग, सम्मान इत्यादि से युक्त होकर व्यवहार नहीं 
करते। 
. क्‍या हम असंतुष्ठता को व्यक्त करें? 
. अब अन्त में , हम इस बात पर भी विचार कर लें कि हमें अपनी असंतुष्टता 
अथवा नाणज़गी को अभिव्यक्त करना चाहिए या चुपी ही साध लेनी चाहिए? 
५ 


कर 
हब 


आशध्योट्मिका एवं नैतिक बल्य-ा 





कुछ लोग कहेंगे कि नाराज़गी अथवा फीलिंग (#०७॥॥8) एक प्रकार का फल्यू 
(7०७) है, वह मनोविकार है। अत: इसको मन तक ही सीमित रखना चाहिए 
वर्ना वचन द्वारा इसकी अभिव्यक्ति से विकर्म बन जाएगा। इस विषय में हमारा 
यह विचार है कि हम ऊपर असंतुष्टता एवं नाराजगी के निराकरण के उपाय बता 
आये हैं, उनके प्रयोग से यदि हम इस अशुद्ध संकल्प को निवारण कर सकें तो 
सर्वश्रेष्ठ है। परन्तु यदि हम इस वृत्ति का विरोध नहीं कर पा रहे तो हमें मर्यादा, . 
शालीनता, नग्रता और लोक संग्रह को साथ रखते हुए इसे सम्बन्धित व्यक्ति 
अथवा दोनों के किसी श्रद्धेय एवं योग्य व्यक्ति के साथ बैठ कर परस्पर हित- 
भावना से इसको हल कर लेना चाहिए। निस्संदेह, अपनी नाराजगी अथवा 
अर्संतुष्टता का स्थान-स्थान पर वर्णन करना योग-अनुशासन के विरुद्ध है और 
देवी मर्यादा के विपरीत है परन्तु मन के अन्दर ही परेशान रहने, ईश्वरीय 
विमुख होने, पुरुषार्थ से पीछे हटने और अनबन का वातावरण पैदा करने की 
बजाय शिष्टता पूर्वक उसकी अभिव्यक्ति करके उसका यथासम्भव उपाय ढूंढ 
निकालना ही श्रेष्ठ है। इस पर भी यदि कोई हल नहीं होता तो हमें उसे अपने 
पूर्व कर्मों का फल मान, अपने कर्म खाते को जानकर योग की मस्ती में मस्त 
रहना चाहिए। परन्तु योगी को कभी ऐसे क़ूर साधन नहीं अपनाने चाहिए जैसे 
आज के सामान्य जन अपना असंतोष प्रगट करने के लिए अपनाते हैं। 
इस प्रसंग में हम एक और बात के प्रति भी ध्यान आकर्षित करना चाहते 
हैं। असंतुष्टता और नाराज़गी के अतिरिक्त एक स्थिति और भी होती है। मान 
लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ निजी तौर पर अमर्यादा से व्यवहार करता 
है अथवा संगठन या सभा में अपनी सीमा का अतिक्रमण ((:088०8 ##0 
॥770 करता है। यदि कई बार-बार ऐसा हो तो आप आगे के लिए उस व्यक्ति 
से केवल उतना ही सम्बन्ध रखते हैं जितना कि सेवार्थ आवश्यक है अथवा उस 
संगठन में उतना ही भाग लेते हैं जितना कि लोक संग्रहार्थ ज़रूरी है आप 
अधिक लेन-देन अथवा सम्मिलित होना समाप्त कर देते हैं। हमारे विचार में 
सामान्यार्थ में इसे, असंतुष्टता या नाराज़गी की संज्ञा देना गलत होगा क्योंकि 
'हने इस कृत्य द्वारा आप अपनी नाराज़गी का नहीं बल्कि अस्वीकृति-मात्र 
_ ॥6 05४7ए०९७) का प्रगटीकरण चाहते हैं। अर्थात्‌ इस बात की अभि- 
करना चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति की उस व्यवहार विधि को अथवा 
उस संगठन की कार्य विधि को सही नहीं मानते। इसमें आप किसी से अपना 


आध्यात्मिक एवं नैतिक सल्य-॥7 





मित्र भाव नहीं गंवाते, न ही किसी से विरोध करते हैं परन्तु लोक संग्रहार्थ | 


अन्ततोगत्वा आपको शिष्टता पूर्ण रीति से तथा अपनत्व के साथ यह विधि 
अपनानी ही पड़ती है। ताकि दूसरे पर नैतिक दबाव न पड़े। 

कुछ लोग इतने तक नाराज़ हो जाते हैं कि परस्पर बोलना ही बन्द कर देते 
हैं। उनके मन में एक-दूसरे के लिए घृणा घर कर जाती है। राह जाते हुए वे 
एक-दूसरे को दुआ-सलाम भी नहीं करते या मुंह फेरकर निकल जाते हैं। योगी 
के लिए इस वृत्ति का पोषण हानिकारक है। शुभ-चिन्तक और शुभ-चिंतन, इस 
सुभाषित के विरुद्ध ही यह व्यवहार है। हमें अपने सौजन्य को नहीं छोड़ना 
चाहिए और लोक-संग्रहार्थ तथा ईश्वरीय सेवा को प्रमुख स्थान देना चाहिए 
($४शं०6 प्ाह 0 008 7708) नहीं तो अपनी ही आध्यात्मिक उनति में 
स्वयं बाधा डाल कर अपना शत्रु आप बनना है। 

इस लेख में हम दो शब्द और जोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग मन में होते तो 
असंतुष्ट अथवा नाराज़ हैं परन्तु पूछने पर मुसकरा कर कहते हैं -- “हीं, नहीं, 
हम आपसे नाराज़ कैसे हो सकते हैं?” किसी अवसर पर किसी व्यक्ति को 
ऐसा कहना शायद दूसरे की ढाढ़स बंधाने के लिए नीतियुक्त भी हो सकता 
होगा परन्तु हमारे विचार में आज नहीं तो कल हमें वस्तु-स्थिति को मानसिक 
सन्तुलन के साथ, कल्याण-भावना से और प्रिय वचनों में स्पष्ट कर ही देना 
कि वरना अनबन की खाई बढ़ती है और अपने स्वभाव में भी कृत्रिमता 
आती. है। 

फिर ऐसे भी कुछ लोग देखे जाते हैं कि उनके व्यवहार में विषमता पाकर 
जब आप उससे पूछते हैं -- “क्यों जी, आप हमसे नाराज़ हैं"? तो वह झट 
से कहते हैं -- “नहीं, नहीं, हम नाराज़ तो कभी किसी से होते ही नहीं”” यदि 


वे सचमुच में नाराज़ नहीं होते तो या होकर भी बात को भुला देते हैं या न . 


भुलाकर भी सद्व्यवहार करते ही रहते हैं तो वे सचमुच हमारे लिए अनुकरणीय 
और मान्य-योग्य हैं, परन्तु ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस विचार से 
अपने नाराज़ होने की बात का इन्कार करते हैं कि लोग कहीं यह न कह दें कि 
'इसे भी फीलिंग (६०४78) का फ्लू (७७) होता है।' यह तो अपनी कमज़ोरी 
को छिपाना, आलोचना से भयान्वित होना और सत्य से इन्कार करना है जो कि 
योगाभ्यासी को अभी भले ही किसी परिस्थिति में छुड़ा देता हो परन्तु अन्ततो- 
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संयम ओर सिद्धि 


रेक मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के मनोरथ सिद्ध करना चाहता है 
परन्तु किसी को आंशिक और किसी को सम्पूर्ण सफ़लता ग्राप्त होती है 
और कोई बिल्कुल निष्फल ही रह जाता है। फिर, कुछ लोग ऐसे भी हैं 
जिनके हाथ में ऐसी सिद्धि होती है कि लोग अपने मनोर्थों की सिद्धि के लिए 
उनका परामर्श लेने अथवा उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। प्रश्न उठता है कि मनुष्य 
को सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? किसी भी व्यक्ति में जो असामान्य और अदभुत 
सिद्धि बल होता है, उस पर विचार करने से पहले हम किन्चित यह तो देख लें कि 
सामान्य तौर पर मनुष्य की सफ़लता के क्या आधार हुआ करते हैं। 
गहराई से विचार करने पर हम इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि सफ़लता अथवा 
सिद्धि मुख्य रूप से इन 9 बातों पर आधारित हैं -- ।. यत्न, 2. बुद्धि, 3. शविति, 
4. एकाग्रता, 5. अवधि, 6. आत्म-विश्वास, 7. दृढ़ता, 8. उपयुक्त मनोदशा और 
9. भाग्य। अब हम इनमें से हरेक के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे - 
]. ठीक यत्न 
हरेक कार्य के लिए यल तो करना ही पड़ता है। कहावत भी है कि यद्वपि शेर 
बलवान वन्य पशु है तथापि उसे उठकर शिकार को काबू करने का यल तो करना 
ही पड़ता है; शिकार स्वयं उसके मुँह में नहीं आ पड़ता। अतः हमें याद रखना 
चाहिये कि हम. जितना काम करेंगे, हमें उतनी कामयाबी मिलेगी।. साधना के बिना सिद्धि 
नहीं होगी। अत: जो व्यक्ति पूर्ण सिद्धि चाहता है, उसे चाहिये कि पूर्ण रीति से जी- 
जान लगाकर प्रयत करे। 
इस संसार में जो करता है वही पाता है और जो जितना करता है, वह तदनुसार 
ही पाता है। यहाँ करनी-भरनी का ही खेल है। यहाँ करते की विद्या है। इस नियम 
को ध्यान में रखते हुए हमें प्रयल पूरा करना चाहिए, तभी पूरी सिद्धि प्राप्त होगी। 
अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए भी खूब पुरुषार्थ साधना करने की ज़रूरत 
का भी बहुत (तप करना होता है, योग लगाना पड़ता है और सेवा करनी 
पड़ती है।' 
है 2. बुद्धि 
है बुद्धि तो सिद्धि के लिए मानो आवश्यक ही है। बुद्धि द्वारा ही मनुष्य विधिपूर्वक 
करता है और विधि सिद्धि की अग्रगामिनी है। 
फिर, मनुष्य कर्मन्द्रियों द्वारा ही तो कार्य करता है; परन्तु हमें याद रखना 
चाहिए कि कर्मन्द्रयाँ मन के अधीन होती हैं और यदि वह सदबुद्धि के अधीन है 
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तो सहज प्राप्त होती है। अत: बुद्धि के बल को शरीर के बल से बड़ा माना गया 
है - तभी तो लोग पूछा करते हैं कि -- 'अक्ल बड़ी या भैंस?” 

पुनश्च, बुद्धि में ज्ञान धारण होता है और ज्ञान द्वारा ही गति अर्थात्‌ क्रिया होती 
है और क्रिया से ही कार्य सिद्ध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि द्वारा ही 
सिद्धि होती है। यही कारण है कि जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तो लोग कहते 
हैं कि - तेरी बुद्धि को क्या हुआ था।' क्या तेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था? 
यह भी कहा गया है कि 'जब किसी मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि 
मारी जाती है; इसलिये जो व्यक्ति उल्टा कार्य करता है, उसके लिए लोग परमात्मा 
से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि - 'हे प्रभु, इसे सदबुद्धि देना।'' इन सभी से 
स्पष्ट है कि बुद्धि के साथ सिद्धि का सीधा (॥6०८) सम्बन्ध है। 

इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि संसार में मनुष्य ने वैज्ञानिक 
आविष्कार करके तत्वों पर जो विजय प्राप्त की है अथवा बड़े-बड़े साधनों को सिद्ध 
करने का जो आश्चर्यजनक कार्य किया है, वह सब भी के ही की तो उपलब्धि 
हैं। बुद्धि द्वार वह ऐसा शक्तिशाली बम भी बना सकता है कि जिस द्वारा बड़े-बड़े 
नगर भी कम्पायमान हो जाते हैं। बुद्धि ही के बल से मनुष्य ऊपर मंगल ग्रह तक 
और नीचे समुद्र-तल तक पहुँचा है और जहाँ एक ओर उसने परमाणु के भी अन्दर 
के भेदों को खोज ड़ाला है, वहाँ उसने जीव-शाख्र में भी नित्य नये शोध-कार्य 
(२९६९७८॥ ५४०7० द्वारा मनुष्य को मृत्यु के मुख से भी निकालकर वापिस लाने 
का समर्थ यल किया है। तो देखिये, सुख-स्वास्थ्य के कितने ही साधन बुद्धि ही की 
तो उपलब्धि हैं। 

केवल भौतिक सफ़लता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति के 
लिए भी बुद्धि की नितान्त आवश्यकता है। बुद्धि द्वारा ही मनुष्य आत्मा" और 
'परमात्मा' - जैसे सूक्ष्म विषयों को ग्रहण कर इतना महान्‌ बन जाता है कि लाखों- 
करोड़ों लोग उसके आगे नतमस्तक होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्धि भी एक 
बहुत बड़ी शक्ति है और सिद्धिदायिनी है। असामान्य सिद्धियाँ अथवा अलौकिक 
शक्तियाँ प्राप्त करने में भी इसका बड़ा स्थान है। | 


3. शक्ति 
भौतिक शात्र वाले तो हरेक कार्य की सिद्धि शक्ति या ऊर्जा (ए0फछ 0 
आाशा99) द्वारा ही मानते हैं। बात है भी ठीक ही। सभी सिद्धियाँ शक्ति ही के 
आधीन होकर रहती हैं। इसलिये लोग शक्ति को अर्जित करते, शक्ति की आराधना 
करते और शक्ति का संचय करते हैं। कमज़ोर तो कुचला जाता है! शक्तिशाली ही 
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शासन करता है और समर्थ ही सुरक्षित रहता है? 3 

शक्तियाँ अनेक प्रकार की हैं - तन की शक्ति, मन की शक्ति, मस्तिष्क की 
शक्ति, धन शक्ति, सहन शक्ति, राज शक्ति, नैतिक शक्ति इत्यादि। परनु इन 
सभी में से विचार शक्ति” सर्व-प्रमुख है। विचारों ने ही दुनिया में बड़ी-बड़ी 
क्रान्तियाँ लाई हैं। यदि विचार और आचार मिल जायें तो वे संसार को स्वर्ग बना 
सकते हैं और यदि विचार और दुराचार मिल जायें तो वही संसार को नर्क बना देते 
हैं। विचार पर्वतों को हिलाकर रख देते हैं (]072॥॥8 ८०॥ 77076 ॥6 
[70770॥5.) समुद्रों में से भी अपना मार्ग बना लेते हे रेगिस्तानों में भी 
हरियाली ला सकते हैं और असम्भव माने जाने वाले कार्य को भी सम्भव बना 
सकते हैं। अत: विचार शक्ति' (प॥०४९४ ?०एथ) ही वह अदभुत शक्ति है, 
जिससे अदभुत सिद्धियाँ होती हैं। रूस की एक महिला दूर बैठे ही संकल्प द्वार 
घड़ी की सुइयों को रोक लेती है, तराजू के पलड़े को झुका देती है और मेज़ पर 
पड़ी डवल रोटी को बिना हाथ लगाये अपनी ओर चला देती है। 

आज हम संसार में अनेक प्रकार की शक्तियों का प्रयोग देखते हैं जिनमें 
विद्युत शक्ति (8००7० 70४०), परमाणु शक्ति (७॥०॥८ 70४७0 इत्यादि के 
नाम उल्लेखनीय हैं। परन्तु इन सब को वश करके इनका प्रयोग करने वाला मन इन 
सभी से प्रवल है। मन स्वयं एक परमाणु-जैसा ही है परन्तु वह परमाणु से अगण्य 
गुणा शक्तिशाली है। मन में चुम्बकीय शक्ति भी है और विस्फोटक शक्ति भी। 
तभी तो वह दूसरों को अपने प्रेम से आकर्षित भी कर लेता है, घृणा से हटा भी 


ल्‍ 3 
डकार 


देता है और क्रोध द्वारा स्थिति को भयंकर भी बना देता है। मन में ताप द्वारा उत्तन 
होने वाली शक्ति (7७॥9 7०७०) भी है और विद्युत द्वारा पैदा होने वाली 
शवित भी। अत: यों तो सब प्रकार की शक्तियाँ अपने-अपने कार्य को सिद्ध करने 


वाली हैं, परन्तु मन की संकल्प शक्ति इतना तीव्र गामी हैं कि वह स्थान और समय 
(820० थात गा) की रुकावर्टों को भी उलांध कर भूत और भविष्य में अथवा 
7 टिका 5४ सार 


व्रद्माग्ड के इस छार से उस छोर तक अकाट्य तथा अविरुद्ध गति से कहीं-की-कहीं 
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4. एकाग्रता । 
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४ गकऊ़ता मे प्रझाग किया जाय तो इनसे बहुत बड़े-वड़े कार्य सिद्ध हो सकते 
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हैं। बुद्धि की एकाग्रता से मनुष्य बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ निकालता है। 
संकल्प या विचार की एकाग्रता से वह बहुत कार्य कर सकता है। ऊपर रूस की 
महिला का जो हमने उदाहरण दिया है, वह संकल्प की एकाग्रता ही का फल है। 

-प्रयल की एकाग्रता से वह बड़े-बड़े डैम, बड़ी-बड़ी गुफ़ाएं, गगन-चुम्बी भवन, 
महाकाय जलपोत, 5283 यान इत्यादि बनाकर तैयार कर देता है। यदि मनुष्य प्रयल 
में भी एकाग्रता” न लाये तो उसके कार्य अधूरे और असफ़ल रह जाते हैं। यदि एक 
मनुष्य किसी एक ही स्थान पर पन्दह-बीस फुट ग़हरा खोद देता है तो वह अपने 
लिए वहाँ पानी का एक कुआं निकाल लेता है और यदि वह पन्द्रह-स्थानों पर एक- 
एक फुट मात्र खोदता है तो उससे उसका जल का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तभी 
तो लोग कहते हैं कि जो काम करो, उसमें पूरी तरह से लगकर उसे पूरा करो। 

यही बात हम शक्ति के बारे में भी कह सकते हैं। सूर्य की शक्ति को जब 
किसी वृकोदार लैन्स (0णए०%,»9) द्वारा एक स्थान पर एकाग्र किया जाता है 
तो उसमें जलाने की-शक्ति आ जाती है। आज वैज्ञानिक सूर्य के ताप को एकत्रित 
कर उसे विद्युत में बदलकर घर में प्रकाश देने तथा भोजन बनाने के लिए प्रयोग 
करने के यन्र बनाते हैं कि जिन द्वारा वे प्रकाश की किरणों को एकाग्र कर एक 
स्थान पर डालते हैं तो उस शक्तिशाली किरण से वे लोहे की मोटी चादर में भी 
छेद कर सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ आग भी लगा सकते हैं। इन्हें वे लेसर रेज़ 
(882 २४५७) कहते हैं। | 

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मन, जो कि प्रयल और शक्ति को भी वश में करने 

वाला है, को एकाग्र करने से क्या सिद्धि नहीं हो सकती होगी। जब प्रकृति के किसी 
कार्य पर मन एकाग्र करने से मुष्य बड़े-बड़े साधन बना लेता है तो सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा पर एकाग्र करने से कौन-सी सिद्धि प्राप्त कना अयोग्य होगा? 


5. अवधि 


यदि कोई कार्य रुक-ःरुक कर होता है तो उसमें वह खूबी नहीं आती जो उसे 
एकतानता से करने में आती है। किसी भी कार्य को धाराबाहिक रीति से करने से जो 
रस पैदा होता है, वह उसे बीच-बीच में छोड़ने से नहीं होता। एक बात सुनने के 
बाद यदि काफ़ी समय पड़ जाता है, तो मनुष्य को वह बात भी भूल जाती है; अतः 
अध्यापक वर्ग अपने शिष्यों को थोड़े-थोड़े समय के बाद उनका पाठ दोहरा दिया 
करते हैं। मनुष्य किसी कार्य को थोड़ा सीख लेने के बाद ग्रदि काफ़ी अवधि के बाद 
उसे करता है तो उसे इतनी सिद्धि अथवा सफ़लता प्राप्त नहीं होती जितनी कि 
निरन्तर करने से; यही कारण है कि हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं - “मैं 


्ट 
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उस कार्य को इतना अच्छी रीति से नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कुछ समय. से इसे 
छोड़ रखा है''* इसलिए निरन्तर अभ्यास का महत्व है। जब एक कार्य बास्-बार 
ताँता लगाकर किया जाता है तो उससे उच्च कोटि की सिद्धि होती है, वर्ना सिद्धि 
हम से छिप जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि मनुष्य कहीं विद्या लेने जाता है और 
फिर वह वहाँ तीन मास तक नहीं जाता, फिर जाकर एक सप्ताह तक गायब हो 
जाता है तो उसे भी प्रयल में अवधि पड़ जाने के कारण विद्या की सिद्धि नहीं होती। 
एक मनुष्य टाइप या शार्टहैण्ड सीखना शुरू करता है; छः: या आठ दिन सीखकर 
वह उसे,एक साल छोड़ देता और फिर दस दिन सीखने चला जाता तो उससे 
उतनी सिद्धि प्राप्त नहीं होती जितनी कि लगातार अठारह दिन सीखने से होती। 

इसी प्रकार, यदि कोई मनुष्य प्रात:काल (अमृतवेला) योग का अभ्यास करता 
है और फिर दिन-भर की अवधि में वह अभ्यास छोड़े रहता है तो दूसरे दिन उसके 
अभ्यास की गहराई अथवा ऊंचाई वैसी नहीं होती जैसी कि निरन्तर अभ्यास करे 
वाले अथवा थोड़ी-थोड़ी अवधि के बाद अभ्यास करने वाले व्यक्ति की होती है। 
हम प्राय: यह भी देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ज्ञान-स्नान नहीं करता तो 
उसकी मनोदशा का दिव्यीकरण सुचारू रूप से नहीं होता; उसकी प्रगति में निरन्तर 
बढ़ावा (]/0॥७॥ए॥)) नहीं होता और उसकी स्थिति दिनोंदिन तीव्रता से; उत्तरोत्तर 
उच्च कोटि अथवा उच्च भूमिका को प्राप्त नहीं होती। इसकी बजाय जो व्यवित 
घण्टों लगातार योगाभ्यास करता है, वह उच्च, श्रेष्ठ श्रेणी के अनुभव पाता है, नई- 
नई स्थिति का रस लेता है और योग के अनमोल रहस्यों को जान लेता है। वह आगे 
बढ़ने से रोकने वाली कई प्रकार की बाधाओं के चक्रव्यूह का भेदन करके योग के 
अन्तर्तम और श्रेष्ठतम रहस्यों तक पहुँच जाता है। इसके विपरीत जो अखण्ड 
अभ्यास के बीच बड़ी-बड़ी अवधियां डाल देता है, उसे योग की एक भूमिका से 
दूसरी तक जाने में वर्षों लग जाते हैं। एक अभ्यास और दूसरे अभ्यास में जितना 
बड़ा समयान्तर हो, प्राय: वैसा ही अवस्थान्तर हो जाता है| 

पुनश्च, किसी भी कार्य को एक बार करके अधूरा छोड़ देने से, फिर थोड़ा 
करके फिर छोड़ देने से मनुष्य का मन भी उस कार्य से उचाट-सा हो जाता हैं। वह 
स्वयं का उस कार्य में उतना नहीं लगा पाता और मन का लगना अथवा मग्न होना 
तो सिद्धि की प्राप्ति के लिए आवश्यक ही है। अत: सफ़लता या सिद्धि की प्राप्त 
कै लिए निरन्तर, लगातार, अखण्ड अथवा एक-रस परुषार्थ करने की ज़रुरत 

/ स्वयं रुक जाने से सिद्धि भी रुक जाती है। 
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6. आत्म-विश्वास 


किसी भी बड़े कार्य को सम्पन करने के लिए मनुष्य में आत्म-विश्वास की 
बड़ी आवश्यकता है। आत्म-विश्वास के तीन पहलू हैं और वे तीनों ही सफ़लता 
के तीन आधार स्तम्भ हैं। यदि उनमें से एक भी स्तम्भ हिल जाता है तो मनुष्य की 
सफ़लता का टिकना कठिन हो जाता है। उन आधार स्तम्भों का उल्लेख निम्नलिखित 

(क) स्वयं में निश्चय - जब कोई मनुष्य यह सोचकर कार्य करता है कि मुझ 
में कुछ सामर्थ्य अथवा योग्यता है और कि यदि मैं उसका सही प्रयोग करूँ तथा 
उसे विकसित करूँ तो कोई महान्‌ कार्य कर सकता हूँ, तभी वह जीवन में कुछ 
विशेष विभूति अथवा वरदान प्राप्त करने में सफ़ल होता है। इसके विपरीत, यदि 
वह सोचता रहे कि 'मैं तो किसी भी काम का आदमी नहीं हूँ, मेरा तो भाग्य ही 
अच्छा नहीं है', "मैं तो इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा', अमुक कड़े संस्कार 
को मिटा ही नहीं या कुँगा', विकारों को जीत ही नहीं सकूँगा!......... तो वह ऐसे 
हीन विचारों द्वारा पहले ही अपनी शक्ति को क्षीण बना लेता है। वह लड़ाई लड़ने 
से पहले ही हार मान जाता है। परीक्षा के लिए उद्यम के से पूर्व ही फेल होने का 
निश्चय करके निष्फलता का आह्वान करता है। इसकी बजाय, निश्चयात्मा ही 
विजय को प्राप्त करता है। उत्साह वाला ही उच्चम कर लक्ष्य तक पहुँचता है. और 
हताश व्यक्ति मानो सदा हताहत स्थिति में ही रहता है। अत: आत्म-विश्वास सिद्धि 
के लिए मूलमन्र है, क्योंकि इसी से मनुष्य का उत्साह बना रहता है और उत्साह 
द्वारा उद्यम करने से ही सफ़लता मनुष्य के कदम चूमती है। 

(ख) अपने किये हुए निर्णय पर विश्वास - जों व्यक्ति बार-बार दूसरों की बातों 
में आकर स्वयं द्वारा समझी हुई बात को ग़लत मानने लगता है, उसे 'अक्ल का 
कच्चा' कहा जाता है। कच्चे घड़े की तरह उसका मन्तव्य जल्दी ही टूट जाता है; 
थोड़ा-कुछ दूसरे के द्वारा सुनने से उसका निश्चय काँच की चूड़ियों की तरह टुकड़े- 
टुकड़े हो जाता है। आज वह एक बात मानता है और उसमें बड़ी आस्था प्रदर्शित 
करता है तो कल बे-पेंदे के लोटे की तरह थोड़ा-सा हिलाये जाने पर भी अपने 
विश्वास के पेंदे के टिकाव को खोकर पूरा ही लुढ़क जाता है और अपने भीतर की 
सब-चीज़ गँवा बैठता है। अत: मनुष्य को चाहिये कि अपनी आस्था की नींव सुदृढ़ 
बनाये रखे और पहले से ही बात को अच्छी तरह से समझ जाये। तो जिससे रोज़- 
गेज दूसरों के बहकावे में आकर उसका निश्चय न डोले। वरना जो मनुष्य स्वयं में 
ही निश्चय नहीं कर सकता वह दूसरों में क्या निश्चय करेगा और जिसमें निश्चय 
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ही नहीं है, उस चंचल बुद्धि, अस्थिर मन और कमज़ोर मस्तिष्क वाले व्यक्ति का 
क्या ठिकाना; वह जमकर पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता, अपनी स्थिति में भी नहीं 
टिक सकता, न ही कोई टिकाऊ सफ़लता प्राप्त कर सकता है। 

(ग) मनुष्य का आत्मा में विश्वास हो - आत्म-विश्वास का महत्वपूर्ण पहलू यह 
है कि मनुष्य का आत्मा में विश्वास हो अर्थात्‌ वह देह-अभिमानी की बजाय आत्मा 
निश्चय बुद्धि बना रहे। जो मनुष्य आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है, वह 
केवल इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी और इस लोक के लिये 
नहीं बल्कि परलोक के लिए भी पुरुषार्थ करता है। अत: उसके पुरुषार्थ की तीव्रता 
अथवा दायरा बढ़ जाता है। हक उसका यह विश्वास होता है कि आत्मा अभी 
नहीं तो बाद में अपने कर्मों और संस्कारों से बचकर रहती है। इस प्रकार, उसका 
पुरुषार्थ प्रबल हो और जो बुरे कं से बचकर ही रहे, उसे सिद्धियों का प्राप्त होना 
स्वाभाविक ही है। जो देह में न रहकर आत्मा में रहता है, वह सन्देह में नहीं, बल्कि 
आत्म-विश्वास में टिकता है और जो आत्म-निश्चय बुद्धि (8०0-०0॥80008) 
है, वह निश्चय ही विकार से बचा रहता है और जो विकार से बचता है उसका सब 
कार्य सहज ही सिद्ध हो जाता है। 

7. दृढ़ता । 

जहाँ टृढ़ता न हो, वहाँ स्थिरता नहीं होती और जहाँ स्थिरता न हो, वहाँ मनुष्य 
डट कर काम नहीं“कर सकता। हरेक कार्य करते समय मनुष्य के सामने कुछ 
परीक्षाएं, बाधाएं, समस्याएं, उलझनें और आलोचनाएं आ उपस्थित होती हैं। यदि 
मनुष्य में दृढ़ता न हो तो लड़ाई के मैदान से भाग जाने वाले कायर की तरह वह 
भी काम को छोड़ देता है। वह धनुष और बाण को छोड़कर अर्जुन की तरह हीले, 

हा और बहाने बनाता है। जैसे किसी मकान के लिए सुदृढ़ नींव का होना ज़रूरी 
ह वैसे ही हर कार्य में सफ़लता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प का होना ज़रूरी 

है और आध्यात्मिक साधना के लिए ध्रुव मन की अथवा अचल भूमिका की भी 
आवश्यकता है। जिसका पांव अंगद के समान दृढ़ है, वही जमकर रावण को 
ललकार सकता है। जिसका मन चलायमान हो जाता है, 8 लड़खड़ा जाती हैं, 
जो लक्ष्य पर दृढ़ता से दृष्टि जमाकर पुरुषार्थ रूपी लक्ष्य-भेदी बाण नहीं छोड़ता, 
वह ध्रुव पद नहीं पा सकता और स्वयंदर में अर्थात्‌ स्वयं को श्रेष्ठ (वर) बनाने के 
- 4 में सफ़लता रूपी जयमाला प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। 
संकल्प को दृढ़ बनाने से मनुष्य का मनोबल (मा 7०७) कई गुणा हो 
जाता है और मनोबल के बढ़ जाने से मनुष्य ऐसे-ऐसे कार्य कर डालता है जिनको 
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दुनिया असम्भव मानती है -- इसी मनोबल की शक्ति से नेपोलियन ने अपनी भारी- 
भारी तोपें पहाड़ की उस ऊंचाई पर चढ़वा दी थीं जिस पर-हुँचने के कार्य को 
उसके जरनेल पहले असम्भव मानते थे। इसी मनोबल रूपी श्र द्वारा अंग्रेज़ों के 
600 घुड़सवार सैनिकों ने फ्रॉसीसियों के बड़े सेना दल की तोपों के मुँह मोड़कर 
उन्हें आशंकित पराजय दी थी। इतिहास ऐसी अनेक गाथाओं से भरा पड़ा है जो 
हमें इस निष्कर्ष पर 5 हँचाते हैं कि दृढ़ता सिद्धि को समीप लाती है और सफ़लता 
को सुनिश्चित करती है। 

भारत में ब्राह्मणों द्वार जो संकल्प लिए जाने की प्रथा है, जलांन्जलि लेकर 
अथवा आचमन करके प्रतिज्ञा करने का जो रिवाज़ है अथवा किसी कार्य के लिए 
व्रत लेने की जो प्रथा है, मनुष्य उसे किये बिना टलता नहीं और जो अटल रहता 
है वही 'अटल बिहारी” (श्री कृष्ण) बनता है। और, फिर, यदि किसी अच्छे कार्य 
के लिए, पवित्र रहते हुए मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है तो उसे निश्चय 
ही निधि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे 


8. उपयुक्त मनोदशा 


मन के ठीक होने से ही तो सब काम ठीक हाते हैं यदि मनुष्य का 'मूड' 
(५०00) ही आफ' (00) हो जाये तो वह क्‍या कार्य करेगा? वह तो अपनी ही 
उधेड़-बुन में लगा रहेगा। क्या हम प्राय: कुछ लोगों को यह कहते नहीं सुनते - 
“छोड़ो भाई, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अब मेरा मूड ठीक नहीं हैं।'” ऐसा 
व्यक्ति जिसका मूड बिगड़ गया, उस द्वारा कोई काम होने की बात तो एक ओर 
रही, उसका मूड ठीक करने के लिए तो टूसरे लोगों को भी अपना काम छोड़ देना 
पड़ता है। वह अगर कोई काम करे भी, तो उसका उल्टा ही परिणाम निकलता है। 
जो व्यक्ति परेशान हो, वह भला कोई शानदार कार्य कैसे कर सकता है? जिसकी 
स्थिति ही ठीक न हो, उसे सिद्धि भला कैसे प्राप्त होगी? जो बार-बार रूठता हो, 
तंग होता हो, उदास होता हो, निराश होता हो, थका हुआ-सा महसूस करता है या 
अनिर्णय की स्थिति में होता है उसकी प्रगति अविच्छिन नहीं होती। वह अपनी 
संचय की हुई मानसिक शक्ति, खुशी अथवा स्फूर्ति को गँवा बैठता है। इसके 
विपरीत, जिसका मन समस्या में उलझा हुआ नहीं रहता है अथवा हर्षोल्लास की 
स्थिति में स्थित होता है उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, उसके लिए एकाग्रता सहज 
होती है और वह विचारों के उस अनुकूल बहाव में तीव्र गति से अपने लक्ष्य तक 
पहुँच जाता है। अत: मनोदशा का स्वास्थ्य, सुदृढ़ता, व से गहरा सम्बन्ध 
है। तभी तो लोग जब अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं तो वे उसका त्ारम्भ इस प्रकार 
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के वाक्यों से करते हैं -- “आशा है कि आप राजी खुशी होंगे।” यह किसी से 
उसकी अच्छी मनोदशा की कामना प्रगट करने का शिष्ट तरीका ही तो है। अंग्रेजी 
भाषा में भी लोग लिखते हैं - "भा ॥096 एणा भद्वा 2000 ॥#6॥0॥ क्षा0 867 
अर्थात्‌ मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। इसमें भी सिद्धि प्रा 
करने के लिए मानसिक स्थिति के हरेक मनोदशा का मुद्त, सन्तुलित एवं अनुकूल 
होना ज़रूरी है। 


9. त्याग और तपस्या 


जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वह हमसे आगे-आगे भागती है परन्तु 
जब हम अनासक्त और उपराम चित्त हो जाते हैं और सेवा भाव तथा त्याग की वृत्ति 
को अपना लेते हैं तो वही वस्तु हमारे सेवक की तरह हमारी सेवा में उपस्थित हो 
जाती है। त्याग और वैराग्य मनुष्य का ऊंचा सौभाग्य बनाते हैं। इसी प्रकार तपस्या 
भी मनुष्य को वरदान प्राप्त करने के योग्य बनाती है। किसी भी कार्य के लिए अथक 
परिश्रम करना, उसके लिए आलोचना, निन्दा, सर्दी-गर्मी इत्यादि सहन करा, 
अथक होकर उसे किये जाना, उसे कितना ही समय लग जाये, उसमें कितने भी 
विघ्न पड़े, उन सबकी परवाह न करते हुए अपना ध्यान अपने लक्ष्य में लगाए 
रखना, अपने मन में एक ही धुन बनाए रखना, किसी भी प्रलोभन को स्वीकार न 
कर पुरुषार्थ में लगे रहना यही तपस्या है। जहाँ मनुष्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो, उसके लिए सर्वस्व त्याग करने को उद्यत हो, 
यहाँ तक कि वह अपने तन, धन को भी भुला डाले और उसके लिए ऐसा जमकर 
यल करे कि किसी कीमत पर भी वह अपने साध्य की साधना को न छोड़े तो 
बताइये उसे सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं? 
0. भाग्य 
निःसन्देह यल, बुद्धि, शक्ति, एकाग्रता, आत्म-विश्वास, दृढ़ता इत्यादि 
जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है, सिद्धि और सफ़लता को देने वाले हैं। परन्तु 
भाग्य का भी मनुष्य की सफ़लता में अपना स्थान है। हमारे इस कथन का यह भाव 
नहीं कि मनुष्य भाग्यवादी दृष्टिकोण अपना कर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाए, 
वल्कि हमारा कथन यह है कि उपरोक्त सब साधन प्रयोग करने पर भी यदि 
सफ़लता और सिद्धि प्राप्त नहीं होती तो हमें यह समझना चाहिये कि भाग्य ही 
': “हकूल परिणाम का कारण वना है और यह सोचकर अपनी मनोदशा को ठीक 
हुए पुरुषार्थ का और अधिक तीव्र कर सफ़लता की ओर कदम बढ़ाने चाहियें। 
. भाग्य क्या हैं? वह भी तो हमारे अपने ही पूर्व कर्मों के परिणाम अर्थात्‌ फल 
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करा नाम है। अत: न केवल हम वर्तमान में अपने पुरुषार्थ को ऊंचा करक्रे उस 
परिणाम को हल्का कर सकते हैं बल्कि वर्तमान के कर्मों से भविष्य के. भाग्य का 
निर्माण भी तो कर सकते हैं। ऊंचा भाग्य ही ऊंची सिद्धि है जिसको बनाने की विधि 
हमारे अपने ही पास है। 





अलौकिक सिद्धि 


हमने इस लेख में सिद्धि तक पहुँचाने के 0 सूत्र (78००७) बतायें हैं। सरसरी 
तौर से विचार किया जाय तो ये अलग-अलग मालूम होते हैं, परन्तु योगाभ्यास 
अथवा योगी जीवन में ये सभी एक-साथ शामिल हैं। योग एक सर्वश्रेष्ठ अलौकिक 
प्रथल' है जिसमें बुद्धिःको दिव्य गुणों द्वारा दिव्य करते हुए उसे बस्मोत्मा से जोड़ना 
होता है। इसमें विचार शक्ति” का प्रयोग करते हुए, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से 
शक्तियों को अर्जित किया जाता है। इसमें एकाग्रता का तो इतना महत्वपूर्ण स्थान 
है कि कई लोग एकाग्रता' ((०॥००॥४४४०/) को ही योग मानते हैं। फिर, योगी को 
निरन्‍तरः अभ्यास तो करना ही होता है। योगी आत्मा, आत्मा के स्वरूप में तो स्थित 
होता ही है अर्थात्‌ आत्म-विश्वास*तो उसके पुरुषार्थ की नींव ही है वह दृढ़ता पूर्वक 
अपनी लग में मग्न भी हुए रहता है और अपने साध्य के लिए त्याग तथा तपस्या' 
भी करता ही है यहाँ तक कि 'योगी' शब्द त्यागी और तपस्वी का पर्याय माना जाता 
है। फिर भाग्य" की क्या कहें? योगी को तो स्वयं भाग्य-विधाता परमात्मा का 
सहयोग तथा मार्ग प्रदर्शना प्राप्त होती है। तभी तो लोग अपना भाग्य बनाने के लिए 
उसके पास जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह योगी ही क्या हुआ जो स्थित प्रज्ञ, शान्त 
चित्त, खुश मिज़ाज और सन्तुलित मन वाला न हो। अर्थात्‌ जिसकी मनोदज्शा शान्त 
एवं आनन्दपूर्ण' न हो। अत: इन सब बातों को सामने रखते हुए आप स्वयं ही निर्णय 
कीजिए कि योग कितनी बड़ी-बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करने का साधन होता होगा 
जबकि लोग योग को विशेष रूप से 'साधना' ही मान लेते हैं और जबकि सिद्धि 
शब्द का प्रयोग योग ही की उपलब्धियों के लिए पर्याय के रूप में किया जाता है। 
जब कि योगी यम, नियम को अपना कर प्रयल, बुद्धि, विचार-शक्ति आदि-आदि 
को दिव्य बनाकर उनका प्रयोग करता है तो इस संयम द्वारा सर्व सिद्धियों का अथवा 
दिव्य उपलब्धियों का होना स्वाभाविक ही है। | । 
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_._.. भ्रष्टाचार केसे मिटे? 


जकल समाचार्प्रों में भ्रष्टाचार की खूब चर्चा है। पिछले कई महीनों 
से बोफोर्स के समाचारों ने तो बोर ही कर दिया है। बोफोर्स मामला तो 
आ| इतना तूल पकड़ता जा रहा है इसका कहीं अन्त ही नज़र नहीं आता 
संसद में भी इसकी काफी चर्चा रही। विपक्ष ने सरकारी-पक्ष पर खूब आरेप 
लगाए। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को भी अपने और 
अपने परिवार के बारे में सफाई पेश करनी पड़ी। इसी प्रकार कुछ समय पूर्व 
अंतुले जी के कारनामे समाचार-पत्रों का विषय था। कई अनियमित्ताओं के कारण 
उसे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। कभी आश्र के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए 
जाते है तो कभी संचार मंत्री अर्जुन सिंह जी का नाम भ्रष्ट तरीके अपनाने में 
लिया जाता है। मतलब आजकल ऐसे समाचारों का बाज़ार गर्म है। यह भ्रष्टाचार 
की विकट समस्या है। इसका हल क्या है? परन्तु किसी समस्या को हल करे 
से पूर्व पहले उसे जान लेना ज़रूरी है। 
भ्रष्टाचार के कई प्रकार हैं। आजकल लोग प्राय: रिश्वत लेने वाले अथवा 
अपने अधिकारों का ग़लत प्रयोग करके धन कमाने वाले व्यक्ति को ही भ्रष्टाचारी 
कहते हैं। इस कारण समाचारुप्रों में तो थोड़े-से प्रमुख ही व्यक्तियों के नाम इस 
प्रसंग में छपते हैं। परन्तु वास्तव में यह भ्रष्टाचार का अत्यंत सीमित अर्थ है। 
खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट करने वाले क्या कम भ्रष्टाचारी हैं? भ्रष्टाचार 
के तो अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय तो घर-घर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तभी 
तो मंदिरों में जाकर लोग कहते हैं कि “मैं कामी, कपटी, दास और नीच हूँ।” 
इसका अर्थ यही तो निकलता है कि “भ्रष्टाचारी”” हूँ। 
भ्रष्टाचार का मूल कारण 


सरसरी दृष्टि से देखा जाए तो ग़लत तरीके से धन कमाने का मूल कारण 

भी लोभ है। परन्तु वास्तव में लोभ के पीछे भी मोह, आसक्ति और देंह- 

अभिमान है। बाल-बच्चों अथवा खी और परिवार में मोह के कारण अथवा 

ब्रस्तुओं में आसक्ति के कारण अथवा अपने अभिमान करे कारण, अपनी 

». (?०भं॥07) को बनाये रखने के विचार से ही मनुष्य प्रायः रिश्वत 

लेता है अथवा ग़लत तरीकों से धन कमाता है और कामनाओं के वशीभूत होकर 
ही तो मनुष्य भ्रष्टाचार करता है। 
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स्पष्ट है कि देखने में तो भ्रष्टाचार एक है, लेकिन इसके पीछे कितने ही 
विकार हैं। इसलिए जब तक इन विकारों का अन्त न किया जाएगा तब तक 
भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। बिजली से आग लग रही हो तो मुख्य स्विच 
(५५ 5५9०) बन्द करना आवश्यक है। यदि हम पानी डालते हैं पर स्विच 
बन्द नहीं करते तो आग बढ़ती जाएगी। इस प्रकार देह-अभिमान को समाप्त 
किए बिना लोभादि विकारों की आग भी धधकती रहेगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ता 
रहेगा क्योंकि यही देह-अभिमान ही भ्रष्टाचार का मेन स्विच (५क्षा। $एत0०॥) 
है। भ्रष्टाचार की उत्पत्ति लोभादि विकारों से और विकारों की उत्पत्ति होती ही 
देह-अभिमान से है। इसलिए यदि मनुष्य को याद रहे कि -- “मैं तो परम-पवित्र 
परमात्मा की सन्‍्तान, अविनाशी आत्मा हूँ, मेर आचरण तो श्रेष्ठ होना चाहिए” 
ते भ्रष्टाचार के स्थान पर श्रेष्ठाचार का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन, आज 
अगर यह सहज युक्ति सरकार अथवा जनता को बताई जाती है तो वह कहते 
है कि, “छोड़ो इन धार्मिक बातों को, आत्मा-वात्मा क्‍या है? इन बातों से पेट 
थोड़े ही भरता है?”” आप किसी को भी देह-अभिमान छोड़ आत्म-निश्चय करने 
की बात सुनाएं तो वह तुरन्त कहेगा, हमारे घर में भूख है और आप आत्म- 
निश्चय की बात कह रहे हैं। किसी तरह से धन की कमी दूर हो सकती हो तो 
वह बात बताओ। 


भ्रष्टाचार का कारण कमी हे,. परन्तु कमी का 
कारण क्‍या हे? 

अब देखिए, भ्रष्टाचार तभी होता है जब किसी के घर में या देश में किसी- 
न-किसी प्रकार की कमी होती है। अगर किसी के पास अखुट धन हो तो फिर 
उसको रिश्वत लेने की क्या परवाह (चिन्ता) होगी? अखुट धन वाला व्यक्ति 
तो 'बेपरवाह बादशाह' (चिन्ता-रहित सम्राट) है। उदाहरण के तौर पर जब 
किसी व्यक्ति को सीमेन्ट की कमी होती है तो उसे प्राप्त करने के लिए वह 
रिश्वत देता है या चोर बाज़ार से ले आता है। सीमेन्ट बेचने वाले के पास धन 
की कमी है तभी तो वह रिश्वत लेता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य राशन 
0२४॥0॥) की दुकान खोलना चाहता है तो उसे लाइसेन्स (॥०७॥०८) की 
आवश्यकता होती है। वह सोचता है कि चलो पहले कुछ रिश्वत देने में भले 
ही कुछ खर्च हो जाए परन्तु बाद में तो मैं काफ़ी पैसा बटोर लूँगा। सिद्ध है कि 
लाइसेन्स (००7८०) देने वाले जो व्यक्ति रिश्वत लेते हैं उनके पास भी कमी 
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है और जो रिश्वत देता है उसके पास भी धन की कमी है। 
अब सवाल उठता है कि कमी क्यों होती है? जब मनुष्य के कर्म खोटे होते हैं या जब 
पुण्य खुट जाते हैं। जब पुण्य खुट जाते हैं तो वस्तुएं भी खुट जाती हैं। इस बारे में एक 
प्रसिद्ध पद इस प्रकार है - “सकल पदार्थ है जग माहीं, भाग्यहीन नर पावत नाहीं।'” एक 
मनुष्य ने अपने मित्र को कहा कि यदि समय पर ऑक्सीजन (0592) मिल जाती तो 
मेरी माताजी बच जाती। परन्तु बात यह है कि जब किसी के भाग्य खत्म हो जाते हैं अथवा 
पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका यह अर्थ नहीं कि 
पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। बल्कि यह भाव है कि प्रालब्ध भी पुरुषार्थ के रास्ते में बाधक 
या सहायक बन जाया करती है। सिद्ध हुआ कि कमी को पूरा करने के लिए कर्म को 
सुधारने की आवश्यकता है अथवा कमी भी कर्म सुधारने से पूरी होगी। अगर कर्म में क्री 
. है तो भाग्य में अवश्य कमी होगी। और जब तक कमी रहेगी तब तक भ्रष्टाचार ज़रूर होगा। 
और भ्रष्टाचार होगा तो कमी रहेगी। दोनों बातें ओत-प्रोत हैं। दोनों बातें तभी ठीक होंगी जब 
ज्ञान और योग होगा। 


ज्ञान और योग के बिना भ्रष्टाचार का 
अन्त नहीं हो सकता 

कमी मिटाने के लिए ज्ञान और योग ज़रूरी है। जैसे पेट्रोल के बिना मोटर नहीं चल 
सकती और कोयले-डीजल-बिजली के बिना रेलगाड़ी नहीं चल सकती और खाने के बिना 
मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता वैसे ही ज्ञान और योग के बिना मनुष्य के कर्म भी नहीं 
चल सकते। इसलिए, उक्त प्रसिद्ध है कि ज्ञान के बिना मनुष्य की गति नहीं होती अर्थात्‌ 
इनके विना मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक और शान्तिपूर्वक नहीं चल सकता। तो फिर बात 
यहाँ आकर ठहरती है कि ज्ञान और योग के बिना सुधार नहीं है। 

जैसे कई बार डॉक्टर कहते हैं कि “अगर यह दवाई ले आओ तो रोगी बच 
जाएगा वर्ना रोगी की स्थिति निशशाजनक. (छ०0७७७७) है।'” यदि कोई व्यक्ति 
हम से पूछे कि, “क्या भ्रष्टाचार के सुधार की आशा है तो हम भी कहेंगे कि, 
“है भी और नहीं भी है।”” हम भी -यह कहेंगे कि आज दुनिया की दशा: बहुत 
निराशाजनक है। आज सृष्टि रूपी रोगी अपने प्राणों से नहीं जी रहाँ बल्कि 
कृत्रिम (राग) प्राणों से इसका श्वास चल रहा है। इसलिए परमात्मा, 
जो ही भ्रष्टाचार रूप रोग का निवारण करे वाले वैद्य हैं वह कहते हैं कि, “ शान 
और योग के विना इस रोगी सृष्टि का बचना असम्भव है। धर्म-ग्लानि और कर्म- 
ग्लानि इतनी हो गई है कि स्थिति संकटमय है ([म७ ०8६९ 5 थां॥०४)। 
दुनिया आखिरी श्वास ले रही है। इसके बचाव का केवल एक ही तरीका हैं! 


आध्यात्मिक एवं नैतिक सूल्य-7 | (99) 
वह है ज्ञान और योग रूपी औषधि का सेवन। 
रोग नहीं मर रहा, रोगी मर रहा हे! 

प्रसिद्ध बात है कि जब किसी रोगी का अन्तिम समय आता है तो रोगी मुँह 
बन्द कर लेता है और दवाई नहीं लेता। यही हालत आज भ्रष्टाचार से पीड़ित 
सृष्टि की है। वह भी ज्ञान और योग रूपी औषधि नहीं लेती। अतः स्थिति को 
देखते हुए यही कहना पड़ेगा कि मृत्यु निकट है। परम वैद्य परमात्मा कहते हैं 
कि मेरे पास ज्ञान-रूपी संजीवनी बूटी है। मैं इस सृष्टि की काया पलट सकता 
हूँ, मेरे पास अमृत है जिससे इस सृष्टि का बचाव हो सकता है। मेरे बारे में लोग 
कहते भी हैं कि परमात्मा पर्दे को जिन्दा' करने वाला है। लेकिन मेरी यह 
औषधि लेते नहीं तो यह जिन्दा' कैसे होंगे? ज्ञान-रूपी औषधि के बिना तो 
गति नहीं है। 

अब आप देखिए कि नेता लोग भ्रष्टाचार के रोग को तो जानते नहीं हैं और 
न ही उसकी औषधि जानते हैं परन्तु चले हैं इसका इलाज करने। आप ही 
सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा! कहते हैं कि एक डॉक्टर था। उसने कुछ 
इश्तिहार छपाकर बँटवाए। उनमें यह सूचना थी कि अमुक-अमुक रोग को ठीक 
करने का उसे विशेष ज्ञान है। वह इश्तिहार पढ़कर एक माता उसके पास गई। 
डॉक्टर ने उसे कुछ औषधि खाने को दी। बस उस माता ने ज्यों ही दवा खाई 
तो वह मर गई। यानी रोग तो नहीं मरा परन्तु रोगी मर गया। इसी प्रकार आज भी 
नेताओं द्वारा जो इलाज हो रहा है, भ्रष्टाचार तो मर नहीं रहा, लोग ही भ्रष्टाचार और अन्य _ 
संकटों से मरते जा रहे हैं। - ड 

वे इलाज क्या कर रहे हैं, संसार के विनाश की तैयारी कर रहे हैं। जब कि 
नेता लोग स्वयं ही भ्रष्टाचारी हैं तो वह भ्रष्टाचार को दूर कैसे कर सकते हैं? 
आज तो “यथा राजा (अधिकारीगण) तथा प्रजा”” सभी पतित हैं। पतित को 
पतित भला कैसे पावन कर सकता है? 
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सनन्‍्तोष के तुल्य गुण नहीं, 


गुण के तुल्य संग... 


जापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व-विद्यालय ने जो सोलह-सूत्री कार्यक्रम 
१॥] निश्चित किया है, उसके अन्तर्गत एक धारणा सूत्र में यह कहा गया है कि 
हम स्वयं में भी सन्तुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी सन्तुष्ट करेंगे। निःसन्देह, 
सन्तुष्टता एक बहुत ही महान्‌ और महत्वपूर्ण गुण है और योगी के लिए तो यह 
परमावश्यक ही है क्योंकि यदि योगाभ्यासी स्वयं से सन्तुष्ट नहीं होगा या वह मन 
में सोचता होगा कि दूसरे उससे सन्तुष्ट न होकर रुष्ट हैं या उससे किसी को कष्ट 
हुआ है तो उसका योग में भी स्थायित्व तथा अभ्यास में एकाग्रता ही नहीं हो पायेगी 
और वह आनन्द' के उत्कृष्ट अनुभव से वंचित ही रह जाएगा। इसके अतिरिक्त 
शिव बाबा ने यह भी तो कहा है कि 'मन-पसन्द', लोक पसन्द” और प्रभु-पसन्द' 
- इन तीन योग्यताओं में सफल होना परम सौभाग्यपद प्राप्त करने के लिए ज़रूरी 
है। इन तीनों में उत्तीर्ण होना भी उसी अर्थ को प्रगट करता है जिसको सन्तुष्टता' 
शब्द व्यक्त करता है। अत: जबकि सन्ुष्टता ही महानता भी है और हमारी 
सफ़लता का प्रमाण भी, तो प्रश्न उठता है कि इस अनमोल गुण को कैसे धारण 
करके सन्तोष किया जाय? 
दुनिया तो खटराग-भरी है! 
वात यह भी है कि आज की तो टुनिया ही खटराग-भरी है। इसमें पहला राग 
तो यह है कि अपने मन में ही कोई-न-कोई इच्छा लगी रहती है। एक सांसारिक 
व्यक्ति के मन में तो इच्छाओं का तांता ही लगा रहता है परन्तु ज्ञानवान मनुष्य को 
भी सेवाकार्य में सफ़लता या वृद्धि की कामना या ज्ञानवान लोगों के बीच मान्यता 
या प्रगति की इच्छा यत्किचित - थोड़ी-बहुत -- होती ही है। तो जब तक शुभ या 
अशुभ - किसी भी प्रकार की इच्छा मनुष्य के मन को घेरे रहेगी तब तक सन्तुध्टता 
_] न में कहाँ स्थान पायेगी? 
दूसरी वात यह है कि इस कलिकाल में हम जिन लोगों के सम्पर्क में आते हैं, 
उनमें से कई तो 'झंझटी राम” और 'झमेली'” देवियाँ होती ही हैं। उनके साथ रहकर 
स्वयं भी सन्तुष्ट होना और उन्हें भी सन्तुष्ट करना ऐसा लगता है जैसे आकाश की 
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पाबन्द लगाना। 
तीसरे, हम देखते हैं कि आज की दुनिया में प्रायः घटनाएं दुर्घटनाओं ही के 
रूप में घटित होती हैं, परिवर्तन अपने साथ नित्य नई समस्याएं लाते हैं और प्रकृति 
परेशानियों को पैदा करने में लगी रहती है। 
तो जबकि दुनिया ही ऐसी है तब यह श्रेष्ठ गुण कैसे धारण किया जाय? 
धारणा के लिए युक्तियां 


महाभारत में एक प्रसंग आया है जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन और अर्जुन 
दोनों से जब पूछा गया कि उन्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने भगवान से सर्व सेना 
माँग ली परन्तु अर्जुन ने कहा - “मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। आप 
मेण मार्गदर्शन करें, मेरा साथ दें, मुझे छत्रछाया दें तो मैं मानूंगा कि मुझे सब-कुछ 
मिल गया।”” इस रोचक आख्यान से भी यही अर्थ-बोध होता है कि प्रभु-प्राप्ति हो 
जाय तो इच्छाओं का अन्त हो सकता है, वरना तो उम्मीद (आशा) का सितारा नभ- 
मण्डल में जितने तारे हैं, उतनों को साथ लेकर बना ही रहेगा। सूर्य प्रगट होता है 
तो तारे छिप जाते हैं। अत: यदि हम यह सोचें कि हमें शिवबाबा मिल गए तो गोया 
सभी-कुछ मिल गया, तो हमारी इच्छाएं और चिन्ताएं एक-साथ ही मिट जायेंगी, 
क्योंकि भगवान तो सभी खज़ानों के शाश्वत एवं अतुल भण्डार हैं और भोले 
वरदानी हैं। यदि हम ऐसा मानते हैं तब फिर इच्छा कैसी? वे तो सभी भण्डारे स्वत: 
ही भरपूर करने वाले हैं। कृष्ण और सुदामा की कथा में बताया गया है कि सुदामा 
को तो मालूम ही नहीं था कि उसके लिए महल बनवा दिया गया है। अत: हमें जब 
ज्ञन मिला है, पहचान मिली है, शिव बाबा का हाथ और उनकी छत्र-छाया प्राप्त 
हुई है तो इच्छा करना ही अविद्या है और अविद्या में पड़ना तो स्वयं को घाटे में 
डालना है। 

अन्यश्च, जहाँ तक आज के लोगों की बात है, वह तो हमें ज्ञान मिल ही चुका 
है कि यह दुनिया कैसी है। तभी तो बाबा ने उसे ठीक करने की सेवा हमें दी है। 
हम तो विश्व के परिवर्तक हैं और झमेले को ईश्वरीय मेले में और झंझट को झूले 
में बदलने वाले हैं। हमें तो बाबा ने विघ्न-विनाशक की उपाधि दी है और 'विजयी 
रल' कहकर पुकारा है। अत: स्व-परिवर्तन द्वारा हमें विश्व-परिवर्तन का कार्य करना 
है। दूसरों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना है। उन्हें शान्ति की राह दिखाकर 
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स्वयं में भी सन्तुष्ट होना है। 
जहाँ तक परिस्थितियों और समस्याओं का प्रश्न है, उसके बारे में तो बाबा 

बताया ही है कि उन्हें स्व-स्थिति से ठीक करना है अथवा अपने पूर्व-कर्मो का फल 

मानकर सहन करना है और उनमें अचल रहकर “अंगद' का टाइटल प्राप्त का 


है। 
सन्‍्तुष्टता का सम्बन्ध अन्य गुणों से हे 


वास्तव में बात यह है कि सन्तुष्टता रूपी गुण अकेला कभी धारण नहीं हे 
सकता। इच्छाओं के अन्त के लिए त्वाग! और 'वेरग्य' रूपी गुण धारण कसा 
ज़रूरी है। भाँति-भाँति के लोगों और भिन-भिन संस्कारों तथा विचारों वाले 
व्यक्तियों के बीच रहने के लिए 'सहनशीलता' ,'नम्नता', 'सेवा', 'सहयोग', “स्नेह! 
और 'मधुरता' रूपी गुण धारण करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार, विकट परिस्थितियों 
को पार किसे के लिए आत्म-विश्वास', ईश्वरीय-निश्चय” और पिर्य! वी 
धारणा ज़रूरी है। इन सभी गुणों को साथ-साथ धारण करने की कोशिश किये बिना 
सन्ुष्टता को धारण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सन्तोष या सन्ुष्ता 
को एक मुकुट से उपमा दी गयी है जिसे प्राप्त करने के लिए सारी प्रजा को जीतना 
होता है। सोचने की बात है कि कर्मेन्द्रियों को वश किये बिना तथा मन के दर 
संकल्पों को मिटाये बिना सन्तुष्टता भला कैसे आ सकती है? पुनश्च नम्नता, 
मधुरता, त्याग, सेवा और सहयोग के बिना दूसरों को कैसे सन्तुष्ट किया जा सकता 
है? फिर दूसरों को सेवा और स्नेह से सनतुष्ट किये बिना हम प्रभु-पसन्द भला कैसे 
बन सकते हैं। और, प्रभु-पसन्द तथा लोक-पसन्द बने बिना हमे मन-पसन्द अथवा 
स्वयं में सन्तुष्ट कैसे हो सकते हैं? अत: इस प्रकार सोचने से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि सन्तुष्ट होना और दूसरों को सन्तुष्ट करना गोया विश्व के चक्रवर्ती 
रज्य-पद को प्राप्त करने के तुल्य है और उसके लिए अपने ऊपर पूरा अधिकार 
(८०॥70)) प्राप्त करना ज़रूरी है। तभी हम सतयुगी विश्व के अटल एवं अखण्ड 
गज्म को प्राप्त कर सकते हैं। | 
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पुरुषार्थ में तीव्रता का अन्तिम अवसर 


होता है। उनमें कुछ दर्शक जो हमारी आध्यात्मिक प्रदर्शनियों अथवा 
संग्रहालयों में पहले भी पधार चुके हैं, हम से पूछते हैं - “क्यों जी, 

आपके ये जो विश्क-घड़ी के चित्र हैं, जिन्हें आप 'सृष्टि-चक्र' भी कहते हैं, उनमें 
संगमयुग की सूइयाँ वहाँ की वहाँ ही क्यों खड़ी हैं? ये आगे क्‍यों नहीं बढ़ती?” 
स्पष्टठ: ऐसे लोगों को यह मालूम नहीं है कि ये सूइयाँ चालू वर्ष से आने वाले 
महाविनाश तक के समय को अंकित नहीं करतीं, बल्कि जैसे इस चित्र की अन्य 
रेखाएं सतयुग, त्रेता इत्यादि को सूचित करती हैं, वैसे ही सूइयाँ भी संगमयुग की 
कुल आयु प्रदर्शित करती हैं; अत: अन्य युगों को अंकित करने वाली रेखाओं की 
तरह इन सुइयों के भी आगे बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, यदि हर 
बार सृष्टि-चक्र का नया चित्र बनाते समय संगम की सूई को आगे कर दिया जाय 
तब पहले बने हुए और बाद में हर वर्ष नये बने हुए अनेकानेक चित्रों को विभिन्‍न 
प्रदर्शनियों तथा संग्रहालयों में देखकर तो लोग वैसे ही उलझन में पड़ जायेंगे जैसे 
कि किसी घड़ी-साज़ (,७८॥-]४४६८०) की दुकान पर विभिन घड़ियों में विभिन्‍न 
समय देखकर मनुष्य इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर सही समय कौनसा है। 

पुरुषार्थ की सूइयां कहां हैं? 

खैर, संगम की सूई चित्रों में भले ही किसी प्रयोजन से वहीं खड़ी हैं जहाँ शुरू 

में हम इन्हें दिखाते चले आते हैं परन्तु हमें देखना तो यह है कि हमारे आध्यात्मिक 
पुरुषार्थ की सूई आगे बढ़ रही है या नहीं। जबकि हम जानते हैं कि सम्पूर्णता का 
समय, अर्थात्‌ कल्पान्त काल, समीप आता जा रहा है हमारी सम्पूर्ण अवस्था भी 
तो समीप आती जानी चाहिये। पहले ऐसा भी समय था जब शिव बाबा साकार 
ब्रह्मा बाबा द्वारा कहा करते थे कि - “वत्सो, अभी आप वत्सों की माला स्थिर 
(॥79) नहीं की जा सकती, क्योंकि आज जो पुरुषार्थ में आगे है, कल हम देखते 
हैं कि वह पीछे हो जाता है और पीछे आने वाले उससे आगे निकल जाते हैं; गोया 
अभी तक किसी की भी अवस्था पूर्णतः स्थिर नहीं है; अभी तो दिव्यता की दौड़ 
चल रही है।' परन्तु अब तो हम स्वयं देख रहे हैं कि फाइनल (मरा) माला 
बननी शुरू हो गयी है। हमारे सामने ही दो मणके तो प्रत्यक्ष रूप में स्थिर हो ही 
चुके हैं। अत: अपनी अवस्था को हम भी इसी अन्तिम दौर में जितना उच्च और 


ध्यात्मिक जन-सेवा के कार्य में अनेक प्रकार के लोगों से हमारा सम्पर्क 
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परिपक्व बना लेंगे, माला में उतना ही हमारा स्थान उच्च निश्चित हो जायगा। 
साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद अब तो ज्ञान की दुहराई (ए०शं्णा 
(0०0३०) होते हुए भी 26 वर्ष से अधिक हो चले हैं। विदेशों में विहंग मार्ग गे 
बढ़ता हुआ ईश्वरीय सेवा-कार्य तथा भारत एवं विश्व में 'तीव्रतम गति से बदलते 
हुए हालात भी हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि अब पुरुषार्थ को तेज़ किया जाय वर्न 
हम पिछड़ ही जायेंगे और बाद में पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं हो सकेगा। 


सर्वतोमुखी पुरुषार्थ 

आध्यात्मिक पुरुषार्थ के पथ पर पुरुषार्थी अनेक प्रकार की अवस्थाओं में से 
गुज़रते हैं। कुछेक पुरुषार्थी ऐसा अनुभव करते हैं कि उनकी अवस्था में कोई विष 
उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात्‌ काम, क्रोधादि विकारों के संकल्प-विकल्प से उनका 
मन अब उद्देलित नहीं होता। इसी से वे आत्म-तुष्ट (0००७॥४८थ॥) होकर चलते 
रहते हैं। वे कहते हैं - “हम कोई विकर्म तो करते नहीं हैं, ईश्वरीय ज्ञान के सभी 
नियमों का भी हम पालन कर रहे हैं, अत: हम तो ठीक हैं। बाबा जानते हैं कि 
हमारी अवस्था अच्छी है।”” परन्तु उन्हें मालूम होना चाहिये कि स्वयं शिव बाबा ने 
ही समझाया है कि -- “यदि विष्न न हों परन्तु पुरुषार्थ श्रेष्ठ न हो तो यह भी 
आलस्य की निशानी है।”” हमारा पुरुषार्थ तो ज्ञान, योग, दिव्यता तथा सेवा - इन 
चारों पक्षों में उच्च होना चाहिये, केवल एक-दो पक्षों में नहीं। अतः हमें अपनी 
अवस्था के साथ-साथ यह भी देखना है कि हम सतयुगी, पवित्र सृष्टि की पुनः 
स्थापना के कार्य में, अर्थात्‌ सेवा-पक्ष में, सहयोगी कहाँ तक बने हैं। यदि हम उमंग 
और उल्लास से पूरी तरह सहयोगी नहीं हैं तो भी हम माला के समीपवर्ती मणके 
नहीं वन सकते। इस बात को अच्छी तरह समझकर हमें मिथ्या तोष (0०॥9॥2- 
००१८०) से निकल कर अब खूब मेहनत करनी है। केवल सेवाधारी ही नहीं बने 
रहना है, न केवल वाचक ज्ञानी बनना है, बल्कि अब अपनी कमियों को दूर कर 
धारणा के शिखर पर पहुँचना है और साथ-साथ ज्ञान, योग और दिव्य गुणों का 
उदारता से दान करना है। हरेक को कुछ आत्माओं को माया के कीचड़ से निकालने 
का व्रत लना है और स्वयं की कमज़ोरियों को मिटाने का भी समय निश्चित कर 
इस कार्य में उमंग और उत्साह से लग जाना है। हमें अपने लिये योगी, देवी 
का. के लिये सहयोगी तथा जनता के लिये उपयोगी बनना है। अभी आपत्का- 
४ परिस्थिति (टताशाए० 7८५) चल रही है। इसमें यदि अन्य किसी प्रकार जनता 
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की ज्ञन-सेवा नहीं हो सकती तो साहित्य द्वारा ही उन्हें ईश्वरीय सन्देश पहुँचाया जाये। 


बहुत बार यह भी देखा गया है कि कई ब्रह्मा-वत्स अच्छी प्रकार से सहयोगी 
ते हैं परन्तु वे उसी प्रकार के योगी नहीं हैं अथवा योगी तो हैं परन्तु सहयोगी नहीं 
हैं। शिव बाबा ने हमें इस बारे में भी सावधान किया है कि हमें योगी और सहयोगी 
- दोनों बनना है। दोनों को बैलेन्स (3५००; सन्तुलन) रखने से ही जीवन में 
ब्लिस (80$5;आननन्‍द) बना रहेगा, वरना केवल सहयोगी बने रहने से आत्मा में 
पूरी शक्ति नहीं भरेगी और केवल योगी बने रहने से सर्व के सम्बन्ध में नहीं 
आयेंगे और सेवा के गुण आत्मा में नहीं भरेंगे। अब जब कि हमने शिव बाबा को 
जान लिया है, पहचान लिया है और मान लिया है तो हमें उनसे पूरी तरह सम्बन्ध 
जोड़कर उनसे पूरी तरह सभी वरदान ले लेने चाहियें। 


गति भंग 

कुछ पुरुषार्थी ऐसे भी होते हैं कि जिनके जीवन में एक बार विशेष परिवर्तन 
होने के बाद आगे प्रगति रुक जाती है। ऐसी अवस्था को देखकर वे हत-प्रभ हु - 
हुए-से ईश्वरीय चिन्तन में लगने की बजाय अपने जीवन में आई इस जड़ता 
चिन्तित हो जाते हैं। परन्तु, शिव बाबा ने तो हमें सभी अवस्थाओं के बारे में बता 
ही दिया है कि इनके कारण क्या हैं और इन्हें कैसे पार करना है -- हम शिव बाबा 
द्वारा बताई उन अनमोल युक्‍तियों को आचरण में ही न लायें तो वह बात दूसरी है। 
जीवन में परिवर्तन और प्रगति तो सहज है, परन्तु हमारे पग भी तो प्रगति के पथ 
पर बढ़ते चलें, तभी तो हम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा अथवा परिपक्वता की प्राप्ति कर 
सकते हैं। जबकि प्रकृति में भी परिवर्तन सहज ही आ जाता है - वह गर्म या नर्म 
हो सकती है, फैल भी सकती है सिकुड़ भी सकती है - तो पुरुष (आत्मा) में दिव्य 
गुणों का प्रा्दर्भाव, रूप परिवर्तन होना कठिन क्‍यों? अतः: देखा जाये तो श्रेष्ठ 
परिवर्तन न होने का कारण यह होता है कि पुरुषार्थी जब सम्पूर्ण स्वरूप की स्मृति 
की बजाय वर्तमान कमियों के चिन्तन में समय नष्ट करने की टेव डाल लेता है, 
अथवा दूसरों की कमज़ोरियों को देखकर कमज़ोर बने रहने में मिथ्या सन्तोष मान 
लेता है। अब हमें यह सोचना चाहिये कि अपनी इस अवगुणी अवस्था का चिन्तन 
भी 'पर-चिन्तन' है क्योंकि हम स्वयं तो वास्तविक स्वरूप में शुद्ध, दिव्य एवं 
संर्वगुण सम्पन्न हैं जब कि अवगुण तो माया-जनित हैं अर्थात्‌ पराये हैं। अत: अब 
हमें इस विकृति के कल्मष को धोकर शुद्ध स्वरूप में आना चाहिये क्योंकि शिव 
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वावा कहते हैं कि हम में परिवर्तन न होने के कारण ही विश्व का परिवर्तन रुका 
हुआ है। हम ने ही तो बदलकर, पवित्र बनकर दूसरों को बदलना है। 

बदलना तो हमें है ही वरना क्या साधारण जीवन हमें अच्छा लगता है? नहीं। 
अलौकिक जन्म लेकर भी यदि हम लौकिक ही बने रहे तो क्या लाभ हुआ? अत 
हमें ध्यान इस बात पर देना है कि हमारे हरेक कार्य-कलाप में अलौकिकता आये। 
तभी हम संगमयुग का अलौकिक, अतीन्द्रिय सुख ले सकेंगे जो सुख सारे कल्प में 
एक ही बार, इसी पुरुषोत्तम संगमयुग में ही मिलता है। 


बाबा द्वारा मिले वरदानों का ग्रयोग 


अपने इस पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिये अथवा इस विकारी जीवन को बदल 
कर श्रेष्ठ बनाने के लिये शिव बाबा ने हमें तीन अनमोल वरदान दिये हैं -- लाईट 
(॥8॥:ज्ञग), माईट (॥8॥0योग-शक्ति) और डिवाइन इन्साईट (जं6 
[॥88॥दिव्य-दृष्टि)। यदि हम इन तीनों को प्राप्त करते हुए, इन के प्रयोग की 
विधि जानकर पुरुषार्थ के पथ पर चलते चलेंगे तो निश्चय ही हमारी सन्तोष-जनक 
उनति होगी। देखा गया है कि वर्तमान समय उन्नति में मुख्य रूप से तीन ही 
रुकावटों हैं। एक तो व्यर्थ संकल्प, जिन बातों से हमारा सम्बन्ध नहीं, उनका यदि 
हम वर्णन अथवा चिन्तन करते हैं तो गोया हम समय, संकल्प और शवासों के 
खजानों को व्यर्थ गँवाते हैं। इसके लिये शिव बाबा ने हमें यह उपाय बताया है कि 
संकल्पों के बारे में यह ध्यान रखो कि हमारे मन में जो संकल्प उठ रहा है, क्या 
वह एसा है कि जिसे हम शिव बाबा पर बलिहार कर सकें? 

जैसे हम भोजन में केवल उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जिनका शिव बाबा को 
(अथवा वास्तव में यों कहें कि देवी-देवताओं को) भोग लगाया जा सकता है, 
ही हमारे संकल्प भी ऐसे ही होने चाहियें कि जो शिव बाबा पर बलिहार किये जा 
सके याद हम इस वात का ध्यान रखेंगे ता हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। 

दूसग वात यह है कि हमें अब किसी भी प्रकार की कामना नहीं रहनी चाहिये। 
शिव बाबा न बताया है कि कामना करने से परिणाम 'कामन' ((0ग्रागाणा 
साधारण) हा जाता है। साधारण परिणाम तो हम चाहते नहीं हैं; अत: हमें कामना 
छोड़ शिव वावा न यह भी समझाया है कि फल की कामना रखना 

कम्-फल का खाना है। अत: अब हमें इन कामनाओं से भी ऊंचा उठकर 


हैं ताकि यह अन्तिम अवसर कहीं हाथ से निकल न जाय। 
(0 00% 
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हम बदलेंगे तो जग भी बदलेगा 


जो| भी लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलना प्रारभ करते हैं, वह यह सोचकर 
४ चलते हैं कि जीवन में सदगुण अपनाने हैं और दुर्गुण छोड़ने हैं। धार्मिक 
| क्षेत्र में अतीत में हुए उच्च लोगों के महान्‌ वृत्तांतों को सुनकर या पढ़कर 
* है तो उन्हें प्रेरणा मिलती है कि वे स्वयं भी अब महान्‌ बनेंगे। जब कोई चसिवान 
' व्यक्ति उन्हें समझाता है कि खोटे कर्मा को छोड़ना चाहिये और अपने व्यवहार को 
श्रेष्ठ बनाना चाहिये तो उनके मन को यह बात ठीक लगती है, तभी तो वे महान्‌ 
बनने की चेष्टा करते हैं। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि महान्‌ बनने की कामना 
: हेने पर भी प्रारम्भ में कई दुर्गण शीघ्रता से छोड़ने पर भी, आगे चलकर बहुत 
£ लोगों के मनो-परिवर्तन एवं संस्कार-परिवर्तन की गति मन्द पड़ जाती है। कुछ दुर्गण 
: या अशुभ लक्षण जिन्हें वे छोड़ चुके थे, वे भी कई बार फिर उन्हें आ घेरते हैं। 
£ अन्य कई आदतें, जिन्हें अब भी वे स्वयं अच्छा नहीं मानते, वे अब छोड़ने में या 
; तो स्वयं को असमर्थ अनुभव करते हैं या अब वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। परिणाम 
! यह होता है कि उनति की इच्छा होने पर भी अब आगे उनकी प्रगति नहीं होती। सोचने 
! की बात है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसी स्थिति होने पर क्या करना चाहिए? 


पर-दर्शन ही आत्म-दर्शन में रुकावट 


जब हम ऐसे लोगों की बात सुनते हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है तो 

हम देखते हैं कि वे स्वयं बताते हैं कि वे खुश नहीं हैं, सन्तुष्ट नहीं हैं, बल्कि 
अशान्त हैं। उन्हीं द्वारा उनकी बातचीत सुनने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
वे अन्य जिन व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं, उन्हीं से कोई संघर्ष होने के कारण 
आगे नहीं बढ़ते। जब कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह 'ज्ञानवान” कहलाता हो, उनसे 
ठीक व्यवहार नहीं करता तो वे भी अपने व्यवहार को सुधारने की क्रिया रोक लेते 
हैं। उस व्यक्ति का सामना करने के लिए, उसको “सीधा करने” के लिये या दूसरों 
की दृष्टि में उसे अपमानित करने के लिये वे भी अपने व्यवहार में ऐसी कलुषित 
भावनाओं अथवा ऐसे अशिष्ट एवं अभद्र हावभाव का समावेश कर देते हैं जिन्हें 
उनका अपना अन्तर्मन भी ठीक नहीं मानता। ऐसी स्थिति में जब उन्हें कोई समझाता 
कि वे ठीक आचरण नहीं कर रहे तो वे उत्तर में कहते हैं कि इस संसार में ऐसा 
हो करना पड़ता है। वे कहते हैं -- “हम वहुत दबकर और भलमन्साई से चलते 
रह हैं, परन्तु उससे टूसरा व्यक्ति सिर पर ही चढ़ गया है, वह आगे बढ़ता ही जाता 
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है, वह और अधिक 'शेर” बनता जा रहा है; इसलिये अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। 
हम उसे ठीक करेंगे, बाद में हम बदलेंगे।”” 
भी क्‍या अजीब तर्क है!। पहले अपने निकृष्ट व्यवहार से उसे 

“टीक”” करेंगे? गोया उसे “ठीक” करने के लिये हम पहले निकृष्ट बनेंगे!! ऐसे 
व्यक्ति को जव कोई समझाता है कि -- “यह क्या कह रहे हो? सोचो तो सही, 
ऐसे भी कोई ठीक होता है? आप स्वयं की स्थिति को तो सम्भालो, दूसरे को ठीक 
करने से पहले स्वयं तो ठीक हो जाओ...।'” तब ऐसा व्यक्ति कहता है - “में तो 
टीक हूँ। उसे ठीक करो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने ही मुझे खराब किया है। उप 
पर मुझे गुस्सा आता है। वह कर्म ही ऐसे करता है कि मुझ से सहन नहीं 
होता 

यह भी क्या खूब कही - “उसे ठीक करो तो मैं ठीक हो ज़ाऊंगा।”” यह भी 
अजीब होड़ है इसका अर्थ तो यह हुआ कि अगर वह धर्मराज के डंडे खाएगा ते 
में भी ज़रूर खाऊंगा; वह फांसी पर लटकेगा तो मैं भी अवश्य लटकूंगा? यह नई 
प्रकार की दोस्ती है, नई प्रकार की दुश्मनी है या नये प्रकार का मुकाबला है 

ऐसे समय में तर्कशील मनुष्य को भी यह मालूम नहीं पड़ता कि वह तर्क नहीं 
कुतर्क कर रहा है। उसे अपने तर्क में कोई ग़लती दिखाई नहीं देती। बुद्धि पर पर्द 
आ जान से वह अपने हितेपियों की भी बात नहीं मानता। अशान्त बना रहने का भी 
निर्णय कर लेता है। ज्ञान एवं योग के श्रेष्ठ मार्ग को भी छोड़ने के लिये तैयार हो 
जाता है। अपनी उनति के रुक जाने में भी राज़ी दसरे को यह मनवाने के 
लिय तुला हुआ है कि वह टोपी है परन्तु स्वयं अपना दोष मानने के लिये तैयार 


नहीं है। यह केसी परिहासजनक परिस्थिति 
. इसो का ही 'जिह और सिद्ध” की स्थिति कहते हैं। वह न बदलने के लिये 
जद करता है, जुभचिलकों की तथा वरिष्ठ जनों की बात भी न मानने की जिद 


5] 
पता £ 
१, 7, 


7 स्वव का ठाक तथा टूसर को ग़लत सिद्ध करने पर तुला हुआ ह 


5 2कलनवनन-नकफफ, 
कं आह कब बह 2 है कम हर प्य िनलन+ 


के जी, का उस्सात्मा विषयक किसी सत्य का सिद्ध करने पर नहीं ं तुला हुआ 
हलक अपन का दूसमें से अधिक अच्छा सिद्ध करने पर तला हआ है। गोया वह 
कक 8 की आड़ कर्ता चादतों है सिल करत की शक्ति का, सार तर्क शास्र 


यही ई०: कह ह 


8 कि उस अयना जावन कसा वनान है? जब तक दूसरे 


देक आत्मा आर परमात्मा की सलता का सिद्ध करन 
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तथा स्वयं दिव्य सिद्धि प्राप्त करने की बात को भी उसने एक ओर रख छोड़ा है। 
गोया उसकी जिद्द यह है कि मैं दिव्य सिद्धि प्राप्त नहीं करूँगा। क्या कमाल है? 
कैसा तर्क है? वह दूसरे को हराना चाहता है परन्तु हार में ही उसका अपना समय 
निकलता जा रहा है। अपने मन को जीतने की बजाय किसी मनुष्य को जीतने को 
उसने लक्ष्य ले लिया है। भगवान्‌ को भूलकर भी वह उसी मनुष्य को याद करता 
है। वह आत्म-दर्शन और परमात्म-दर्शन की बात छोड़कर पर-दर्शन को ही अपना 
जीवन-दर्शन बना बैठा है। किसी ने सच कहा है -- “आये थे हरिभजन को, ओटने 
लागे कपास।”' 

अत: अब परमपिता शिव ने कहा, साक्षात्‌ भगवान्‌ ने कहा है कि महसूसता की 
शक्ति धारण करो। अभी भी अपनी ग़लती महसूस न की तो हानि किसकी होगी? 
दोषी कौन होगा? ग़लत कौन सिद्ध होगा? अब जब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने लग 
गया है तो हमारी प्रत्यक्षता क्या होगी? यही कि हम जिद और सिद्ध करने में लगे 
रहे। हम दूसरे को दोषी सिद्ध करने का दोष करते रहे। हम दूसरे किसी को हार 
मनवाने के लिये माया से हार खाये बैठे रहे। उस व्यक्ति से यह सर्टीफिकेट 
(प्रमाणपत्र) लेने के लिये कि हम ठीक हैं हमने परमात्मा से सर्टीफिकेट लेने का 
पुरुषार्थ भी छोड़ दिया। हमने आत्म-दर्शन और परमात्म-दर्शन की चर्चा छोड़कर 
पर-दर्शन को अपना लिया। 

ऐसे तर्क में क्या रखा है? अच्छा दूसरा ही ठीक है, हम ग़लत हैं, अगर 
इतनी-सी बात से हमारा पल्‍ला छूटता है तो इसी में भलाई है। आगे फैसला तो 
अभी होना है। यहाँ पेशियाँ भुगतने से क्या फायदा? भगवान ही साक्षी हैं। वहाँ तो 
गवाहों की, तर्क की, कानून की धारा बताने की ज़रूरत ही नहीं। अब समय ही 
बाकी कितना रह गया है। भागो, अब तो मंजिल पर पहुँचना है। मन को मगरमच्छ 
से छुड़ाकर मुक्ति पाओ इन माया-जालों से। 

बाबा ने कहा है - “बच्चे आप आधारमूर्त्त हो। आप ही उद्धारमूर्त हो। आप 
निमित्त हो विश्व-परिवर्तन के लिये। आप बदलोगे तो यह विश्व वदलेगा। आप 

ग़हरी महसूसता करके स्वयं बदलो। मेरी ओर देखो, दूसरी ओर न देखो। बच्चे 

आपके कारण ही पर्दा खुलना रुक जाता है। अत: हमें तो रुकावट का दोषी नहीं 
वनना चाहिए।”” सुखदायी संसार बनाने के लिये अब हमें यही याद रखना चाहिये 


कि - - हम बदलंगे तो जग बदलेगा। अव हम अवश्य बदलेंगे और जग भी 
वंदलंगा।”! ४९०८८ 


एक अनोखी दास्तान प्रेम की 


| , ॥ अध्यात्म के सिद्धान्त पक्ष और साधना पक्ष पर जितना अधिक विचार 
“|| करता हूँ उतना अधिक निश्चयात्मक रीति से इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ 
---- | कि प्रेम” ही इस सारे संसार-चक्र अथवा युग-चक्र की धुरी है। सतयुग 
और त्रेतायुग की मूलभूत विशेषता यही थी कि उस काल में प्रेम पवित्र एवं 
आध्यात्मिक रूप में व्यवहत होता था। इन दो युगों के बारे में लोकोक्तियों में यह 
जो कहा गया है कि 'तब शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे" और घी तथा 
दूध की नदियाँ बहती थीं,' प्रेम ही के प्रताप की गाथा हैं क्योंकि प्रेम के बिना एक 
घर में दो मनुष्य भी इक्ट्टे रह कर पानी पीने को तैयार नहीं होते और दूध की नदियों 
की बजाय वे रक्त की नदियाँ बहाने को उद्यत हो जाते हैं। उस प्रथम कल्पार्ड में 
राजा द्वारा प्रजा का शोषण न होना और प्रजा में भी आर्थिक संघर्ष का अव्याष 
होना भी इसी प्रेम के ही सुफल हैं। तब दिव्य प्रेम के कारण ही एकता थी और राज्य 
की अखण्डता थी। प्रेम के प्रभाव से ही सभी लोग परिवार के सदस्यों की न्यायी 
तरह रहते थे। अत: उस काल में तराजू या गज-मीटर के द्वारा तोल-माप की खींचातानी की 
आवश्यकता नहीं थी, न ही वस्तुओं के मूल्य चुकाये जाते थे। जब हीरे-मोती ही भवनों की दीवारों 
में लगे रहते.थे और उन्हें देखकर सभी खुश थे; और किसी के मन में ईर्ष्या या स्तेय का भाव नहीं 
था, तब अन्य वस्तुओं की दलाली, परचून क्रय-विक्रय, या टेक्स और 'कर' की क्या बात हो 
सकती थी? तब. तो विस्तृत एवं व्यापक प्रेम के कारण उदारता ही का व्यवहार और व्यापार था 
जिसमें देने की भावना अधिक और लेने की इच्छा कम थी। तब मुद्रा का प्रयोग कम और उपहार 
का प्रचलन अधिक था। तब न तो बनियों के जैसी व्यापार-पद्धति थी, न कामरेड़ों की तरह बटवारे 
एवं वितरण की कश्मकश। वस्तुओं को देने-लेने की प्रथा अधिक थी। तब जो सर्व गुणों की 
तथा मर्यादा की विद्यमानता थी उसका बीज भी वहाँ पारस्परिक प्रेम ही में छिपा था 
क्योंकि जहाँ शुद्ध प्रेम है वहाँ सन्तुष्ठता, मधुरता, सरलता और हर्षितमुखता आदि 
स्वत: ही होंगे। जब प्रेम होगा तो कोई कटु व्यवहार क्यों करेगा, असन्तुष्ट कैसे 
होगा और निंदा क्यों करेगा? अतः प्रेम शुद्ध हो तो यही संसार स्वर्ग है और प्रकृति 
भी प्रेम के प्रभाव से पूर्णत: विकसित होकर वैसी ही भूमिका अदा करती है। . 
हैः प्रेम की विकृति 

”. द्वापर युग और कलियुग में प्रेम विकृत होकर काम, लोभ, मोह, आसक्ति और 
स्वार्थ का रूप धारण कर लेता है, वह संकीर्ण हो जाता है और परिवार, वंश, देश 


अं जिक एव 5) एवं नै।तिक मूल्य-7 (29 
और जाति आदि की सीमाओं में बन्ध जाता है। इस प्रकार प्रेम के बंटवारे से राज, 
सम्पत्ति और वफादारी का भी बंटवार हो जाता है और यह झगड़ों की जड़ बनाता 
है। तब विकृत प्रेम के निकट परिणाम से पीड़ित होकर किसी का प्रेम भक्ति में, किसी का पूजा 
में, किसी का माला सिमरण में, किसी का प्रभु में, और किसी का शास्त्र में सहारा ढूंढता है। इस 
प्रकार, भक्ति मार्ग में भी प्रेम ही की किसी-न-किसी प्रकार की भूमिका लिए हुए हैं। कोई पति 
रूप के प्रेम में प्रभु को पाना चाहता है तो कोई स्वामी-सेवक के प्रेम-परिवेश में) 
तुलसीदास की तरह कोई पली से प्रेम के प्रस्ताव के ठुकराये जाने पर राम से प्रेम 
करने लगता है तो कोई सूरदास की तरह प्रेम की विकृति से पीड़ित होकर अपनी 
आंखों को सुआ-सलाई मार कर 'बाल गोपाल' से प्रेम करने लगता है। कोई स्वयं 
को गिरधर के लिए मीरा की तरह 'री मैं तो प्रेम दीवांनी, मेरा दर्द न जाने कोय” 
के स्वस्लाप में मस्त हो उठता है तो कोई जायसी की तरह उसे प्रेमिका के रूप में 
पाए जाने पर काव्य रच डालता है। 


प्रेम ही परिवर्तन का मूल और पुरुषार्थ का प्रेरक 
तथा प्रगति कारक 


फिर, संगमयुग में परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को प्यारे बच्चे, 
'सिकीलधे बच्चे,” नूरे चश्म' आदि प्रेम-सूचक शब्दों से सम्बोधित करते हैं और 
आत्माएं भी उन्हें परमग्रिय कहकर उनसे सर्व सम्बन्धों का प्रेम जोड़ती हैं। आत्माएं 
ईश्वरीय ज्ञान इसीलिए प्राप्त करती हैं कि उन्हें मालूम हो कि प्रेम देह या प्रकृति 
के पदार्थों से न करके परमपुरुष परमात्मा से करना है। जिसका अमुक परिचय है। 
फिर इसी प्रेम से प्लावित होकर अपने प्रियतम की स्थृति में मन को लीन कर देना 
ही योग है। प्रेम के बिना योग (चाहे उसमें प्राणायाम या आसन क्‍यों न हो।) तो हठ- 
क्रिया ही है। अपने प्रियतम प्रभु के प्रेम में सब कुछ न्योछावर करना ही त्याग है, 
उसके प्रेम में अनन्य-भाव ही ब्ह्मचर्य है, उस प्रेमी को प्रसन करने के लिए चांद 
और तारे भी तोड़ कर लाने को तैयार होना ही उसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन 
करना है। इसी प्रकार, ईश्वस्प्रेम दिव्य गुणों के विकास की भी सही चाबी है। 
पुनश्च, जिससे प्रेम हो उसके अनुसार सेवा तो की ही जाती हैं। प्रभु-प्रेम के कारण 
ही संगमयुग के जीवन में समूचा मनोपरिवर्तन होता है। जिसमें शिव बाबा के लिए 
जितना प्रेम है, उतना ही वह लग्न में मग्न है, उतना ही वह वफादार और 
फर्मानवरदार भी है। प्रभु-प्रेम वाले को ही नशा रहता है और वही नष्टोमोहा: भी 


ख 


शता है। जिसका प्रकृति से प्रेम है, वह भोगी है और जिसका प्रभु से प्रेम है, वही 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मल्य-ा 








योगी है। 

इस प्रकार, सारे पुरुषार्थ का पारखी प्रेम ही है। प्रभु-प्रेम करने वाली आत्मा पर 
से ही माया का जंग उतरता है और जो ईश्वर रूप शमा पर परवानों की तरह फिद 
होता है वही प्रभु का प्रेम-पात्र होता है। प्रभु के प्रेम की भी सात भूमिकाएं हैं जिनका 
स्थान-अभाव के कारण हम वर्णन नहीं कर रहे। परन्तु यह निश्चित है कि जिसका 
शिव बाबा से प्रेम है, उसे तो उसकी याद सदा आयेगी ही। प्रेम के बिना तो निरंतर 
योगी बनना असम्भव ही है। जिसे परमपिता से प्रेम है, वह उन पर तन-मन-धन से 
कुर्बान भी जायेगा क्योंकि प्रेमी तो अपने प्रेम-पात्र के लिए सब-कुछ लुय देता है| 
उसे न लोक-लाज रहती है न वह सितम सहन करने से घबराता है। प्रेम ही मनुष्य 
को निद्राजीत बनाता है और प्रेम ही 'मैं” और 'मेरे” के भाव को मिटाता है। अतः 
प्रेम के बिनां योग का रसास्वादन करने की इच्छा करना रेत में से घी प्राप्त करे 
की व्यर्थ कामना करना है। 

संक्षेप में कहें तो पांचों युगों की कहानी पर विचार करने से यही मालूम होता 
है कि वास्तव में यह सारा विश्व-नाटक ही एक लम्बी प्रेम-कहानी है। जो प्रभु से 
प्यार करता है, वह देवता बनता है और स्वर्ग का.सुख पाता है। और जो प्रभु-प्बार 
की अवहेलना कर प्रकृति के पाश को प्रेम मानता है, वह असुर बन नरकगामी होता 
है। इस रहस्य को जानना ही सच्चे प्रेम. का पथिक बनना है। 








कठिनाई इनकी और कठिनाई उनकी 


ह बात तो सर्व-मान्य है कि जीवन जीने के अनेक स्तर ([.6ए९5 ० 
य| ९:४४/०॥20) हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है कि वह घोर आसुरीयता के तल 
पर टिका है और दूसरा ऐसा है कि कुछ भक्ति भी करता है परन्तु विषय- 
विकार नहीं छोड़ता, और इस प्रकार, आसुरीयता की घोरता से कुछ ऊंचा उठा है। 
तीसरा ऐसा है कि उसमें कुछ वैराग्य भावना है और विकारों की भी उसमें हल्की 
मात्रा है, और चौथा ऐसा कि जो पवित्रता की मस्ती में रमा हुआ है। इस प्रकार के 
स्तर स्वभाविक हैं क्योंकि इस संसार में भाँति-भाँति के लोग हैं; उनकी भिन-भिन 
दृष्टि, वृत्ति स्मृति और स्थिति है। 
हम देखते हैं कि हरेक की निद्रा की स्थिति भी अलग-अलग है। एक व्यक्ति 
तो ऐसी घोर निद्रा में सोता है कि यदि गर्मी के मौसम में छाँव में सोने पर धीरे 
धीरे उस पर कड़ाके की धूप आ जाए और उसकी हम टाँग हिलाएं तो भी वह नहीं 
जागता; दूसरा व्यक्ति अलार्म (७]ध77) लगाकर सो जाता है ताकि वह अमुक 
समय पर उठ जाए परन्तु जब अलार्म बजता है तो वह उसे बन्द करके निद्रा की 
दूसरी शिफ्ट ($॥#0) शुरू करता है और आवाज़ लगाए जाने पर चूँ-चराँ करके 
उठ जाता है। तीसरा व्यक्ति बिना किसी के उठाए स्वतः ही उठ जाता है और चाथे 
व्यक्ति की निद्रा में एक प्रकार की सात्विकता का समावेश होता है कि जिससे 
उसकी चेतना तमोगुण से पूर्णत: आच्छादित नहीं होती - गोया उसकी निद्रा में थी 
एक प्रकार की जागृति बनी रहती है। 
योगी का जीवन-स्तर न्‍्यारा होने से उसका व्यवहार भी 
न्यारा होता है 





उसकी चेतना देह और देह के विषयों की ओर उन्मुख अदा ऊें दिलीन नहीं 
होती। भोगी को जिन भोगों में रुचि होती है, उसे वे भद्द मालय ऊंत है। उनसे उसका 
मन हट चुका होता है जैसे कोई घोड़ा प्यासा न होने पर पर के फिक्ट होने पर 
भी पानी नहीं पीता, वैसे ही उसको भी उन विषय-वास्नझ के नृष्णा उहीं हेती 
जैसे कई लोग अपने भोजन में मिर्च-मसाले नहीं मिलते ऋचता सौस-नलिरि हों 
सम्मिलित नहीं करते वेसे ही काम-वासना का घोर म उसकी जीवसाए मे 
शामिल नहीं होता | जैसे किसी सच्चे दैष्णव को पोटिजन 55८ >०+-> २ >->८८ योग 
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(£4) आध्यात्मिक एवं नैतिक मलल्‍्य- 
लगता है अथवा किसी नियमी ब्राह्मण को स्नान किये बिना भोजन करने का प्रस्ताव अस्वीकार्य 
होता है, वैसे ही एक सच्चे योगी को 'काम' विकार एक पागलपन महसूस होता है। और यदि 
इसके लिए उससे कोई ज़िद करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई अमेरीका की 
सबसे ऊंची 20 मंज़िला इमारत की उच्चतम अट्टालिका से धक्का देकर नीचे धराशायी करना 
चाहता है। यंदि लोग इस बात को सामने रखें कि योगी और भोगी के स्तर में ज़मीन- 
आसमान का अन्तर है तो योगी की वह बातें जो उन्हें अटपटी लगती हैं, वैसी 
अजीब नहीं लगेंगी। 
अब मान लीजिए कि कुछ भक्ति मार्गीय लोग किसी उच्च योगी से कहते हैं 
कि - “भाई, आप शादी कर लो”, और वह आनन्द-निमग्न एवं आत्म-स्थित 
योगी उत्तर देता है कि -- “काम विकार तो नर्क का द्वार है'”, तो इस उत्तर वी 
ओर भिन-भिन लोगों की भिनन-भिन प्रतिक्रिया होगी। निम्नतम स्तर के लोग वे 
उस पर अट्टहास करेंगे और विवाह करने के लिए उस पर दबाव डालेंगे। भक्त 
श्रेणी के कुछ लोग कहेंगे कि... निस्सन्देह, काम विकार है तो नर्क का द्वार ही 
परन्तु यह संसार ही ऐसा बना हुआ है कि इसमें थोड़ी-बहुत मात्रा में काम” वासना 
का भोग करा वर्जित नहीं है, बल्कि इसे 'गृहस्थाश्रम' कहा गया है।'” उनमें से कई 
लोग तो यह भी कह देंगे कि 'पुत्र बिना तो मनुष्य की गति नहीं होती।' तीसरी श्रेणी 
के कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो यह कहेंगे कि “इस योगी के वचन तो सत्य हैं 
परन्तु इस संसार में पवित्र रह पाना हमारे लिए कठिन है।”” चौथी कोटि के गिने- 
चुने और अल्पतम मात्रा में ही ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि .... “यह तो श्रेष्ठतम 
बात कह रहा है और अगर यह इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो यह महान्‌ 
सौभाग्यशाली है; हमारा इसको नमस्कार है।”” 
इस प्रकार, भिन-भिन्‍न स्थिति होने के कारण लोगों की भिन्‍न-भिन्‍नन आलोचना 
होगी। अट्टहास, विरोध और अचम्भे के रूप में ही अधिकतम लोगों की प्रतिक्रिया 
होगी, क्योंकि इस कलिकाल में वासनाभोग की ओर अधिकतम लोगों का झुकाव 
होता है। जिन पुराणादि ग्र्थों को ये लोग मानते हैं, स्वयं उनमें ही लिखा हुआ है 
कि जब घोर कलियुग होगा तो बच्चा, बूढ़ा आदि... सभी गृहस्थाश्रम ही के होंगे 
और एक शूद्र वर्ण ही शेष रह जाएगा। इस कथन का भाव यही तो है कि ब्रह्मचारी 
घन दृष्टि, वृत्ति आदि से वासना-भोगी होंगे और वामप्रस्थियों तथा संन्यासियों का भी 
' , संस्कार नहीं मिटा होगा। ऐसी स्थिति में लोगों को योगी का वह उत्तर या ते 


भी की 


आश्चर्य की न्यायी प्रतीत होगा और या अखरगा ही। 


आधष्याहि्पिक एवं मैतिक मूल्य-7 (25) 
जो व्यक्ति जैसा हो वह दूसरों को भी वैसा ही 
बनाने का यत्न करता हे 


संसार की यह रीति है कि जो व्यक्ति जैसा हो वह वैसा ही दूसरों को भी बनाने 

का प्रयल करता है। किसी को सिनेमा देखने का शौक हो तो वह दूसरों से भी 
कहता है... “चलो आज फिल्म देखकर आयें।”” किसी को आम प्रिय हों तो वह 

टूसरों को भी कहेगा कि....... “आम तो खा लो, फिर तो यह ऋतु चली ही 
जाएगी।”” इसी प्रकार भोगी लोगों का सारे का सारा जमघट बेचारे मासूम योगी पर 
टूट पड़ता है और उसे कहता है कि - “तुम्हारी शादी करने की आयु हो गई है; 
तुम शादी करो।”” 

अपनी मत म्रनवाने के लिये लोगों के विभिन्‍न पैंतरे 

फिर लोगों का यह भी तो स्वभाव है कि वे अपनी बात को मनवाने के लिए 
सारे पैंतरे अख्तियार करते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए कई तो रूठ जाते हैं 
कई अपनी नाराज़गी प्रगट करने के लिए बात-चीत करना छोड़ देते हैं; अन्य अपना 
रोष प्रकट करने के लिए रो पड़ते हैं या चिल्लाते हैं या भोजन ही नहीं करते और 
कुछेक तो ऐसे भी हैं कि सभी सम्बन्धियों को इकट्ठा करके घेराव डाल देते, पूरी 
छावनी लगाते और सभी प्रकार के शब्द-शखोरं से प्रहार करते हैं और स्वयं को मार 
डालने की धमकियाँ देते और हाथापाई पर भी उतर आते हैं। अफ़सोस है कि माया 
के ये मुरीद किसी के द्वारा पवित्रता का व्रत लेने पर अत्याचार तक से नहीं चूकते। 
सभी ऐसे लोगों के साथ मिल जाते हैं और योगी स्वयं को अकेला पाता है। वे एक- - 
दूसरे से कहते.... “यह बावरा हो गया है; इसे किसी ने वहका दिया है; या तो 
इस पर जादू कर दिया है। अभी तो यह कच्ची उम्र का है और भोला-भाला है और 
या बातों में आकर शायद सारी उम्र संन्‍्यासी बनने की यातना करने को यान 

ठा है....। 


इस प्रकार "अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना राग” के अनुसार अबवा ''जैसा-जैसा 


जीवन-स्तर, वैसा-दैसा प्रश्न-उत्तर'” - इस सूक्ति के अनुसार हरेक व्यवहार करता है। हाई 











हाव, किसी को इतनी भी दया नहीं आती कि वह स्वर्ग की ओर जाता है तो हम इसे दर वी 
ओर न घकेलें। इसे कामार्नि पर न जलाएं। चह विए छा प्वाला नहीं पीना चाहता तो हन 
हत्या करने के निमित्त न बनें। वल्कि होता वह है कि रीति-रिवाज़ तथा कवित मदद मे 
दुहाई देकर वे उसे भी विषव-वंतरणी में घसीद ले जाने का पता चल करे है 

नेक झीज हे कि 5 अप शि ता 
महादीर, धोर, योगारूढ व्यक्ति ही उन्‍की चोटों और उनके प्रतते दो दोग की थे... .- 


हैं। डपझा अन्य ऊार उनक प्रह्रत का दा 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यनी 





हुआ बढ़ा चलता है और किसी भी मूल्य पर अपने महान्‌ लक्ष्य से विमुख होने के प्रस्तावों को 
नकार देता है। ह 
सम्बन्ध पवित्र भी और अपवित्र भी; दैहिक भी 
और आध्यात्मिक भी 

भोगी लोग कहते हैं -- “पति और पत्नी का सम्बन्ध तो सृष्टि के आदि कात 
से चला आया है; तब यह योगी इस नियम की अवहेलना किस आधार पर कसा 
है? वे अपने जीवन-स्तर के अनुसार ठीक ही सोचते हैं और ठीक ही यह न 
करते हैं, परन्तु उन्हें यह मालूम ही नहीं कि सतयुग में दाम्यत्य जीवन पति और पत्नी 
के सम्बन्ध पर नहीं, बल्कि धर्मपति और धर्मपल्ी के सम्बन्ध पर था अथवा पति देव 
तथा देव-पल्ली के सम्बन्ध पर टिका था और उसमें भोग-बल की ज़रा भी बू ने थी, 
बल्कि वह स्वच्छता, पवित्र स्नेह और कर्मातीत पद्धति के अनुसार था जिसका अर 
संक्षिप्त विवरण अभी भी अनेक धार्मिक ग्रय्थों में बिखरे मोतियों की तरह मिलता है 

इस विषय में समझने की एक बात और भी है, वह यह कि सम्बन्ध भी द 
प्रकार के हैं -- एक दैहिक और दूसरे आत्मिक। उदाहरण के रूप में हम परमाल 
को 'माता-पिता' आत्मा ही के नाते से तो कहते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल ₹ 
सांसारिक अथवा भोगी है, उसके लिए तो 'माता-पिता' जैसा कोई सम्बन्ध परमाह 
के साथ है ही नहीं, बल्कि जो टैहिक माता-पिता हैं केवल वही उसके लिये मात 
पिता हैं। परन्तु जो व्यक्ति कुछ भक्ति-भावना वाला है, उसके लिए दैहिक मात 
पिता के अतिरिक्त 'धर्मपिता' (धर्म स्थापक) और 'परमपिता' (परमात्मा) से * 
सम्बन्ध मान्य है, बल्कि उसका तो यह प्रयल रहता है कि देहिक माता-पिता के सा 
उसका जो सम्बन्ध है, वह भी 'धर्मपिता' की शाखतर-वर्णित मर्यादा के अनुसार ह 
ठीक इसी प्रकार, योगी का सम्बन्ध परमात्मा के साथ होता है जो ही उसकी आठ 
के माता-पिता” हैं. और कल्याणकारी भी हैं; इसलिए वह परमात्मा की आश्ञ 
किसी भी हालत में सलना नहीं चाहता और परमात्मा की आज्ञा तो यही है कि दे 
गुणों को धारण करो और विकारों का त्याग करो। 

वास्तविक सम्बन्ध का ज्ञान होने पर दृष्टिकोण में अन्तर 

सम्बन्ध के बारे में एक बात और भी है। मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक प्रके 
पे पर किसी मजबूरीवश, देश पर आक्रमण होने के कारण या देश का बंटव 

से एक घर के सदस्य अथवा एक बाप के बच्चे बाप से तथा आपस में बिछ 

' . थे। बड़े होने पर वे अलग-अलग स्थान पर जैसे-तैसे टिक गये। किन्हीं मित्रों ने: 





!._ आध्यात्मिक एवं नैतिक मुल्य-ााए (279) 


दोनों के बीच बातचीत करा कर उनकी सगाई और उनका विवाह करे का प्रयल जारी 
किया और उन दोनों की बातचीत तय होने की नौबत भी आ पहुँची। दोनों ने इस सम्बन्ध 
के लिए 'हाँ' भी कह दी। परन्तु जब दोनों के माता-पिता का ओर जन्म-स्थान का अथवा 
आदि निवास का परिचय हेने पर उन्हें यह मालूम होता है कि वे एक ही माता-पिता की 
सन्तान हैं जिनसे वे बाल्यकाल से बिछुड़ गये थे और इस प्रकार वे तो परस्पर बहन- 
भाई हैं, तब उनको सगाई या विवाह की बात झटके से ही भूल जाती है और पहले 
स्वीकारी हुई बात को भी अब वे क्रियान्वित करने से बिल्कुल इन्कार कर देते हैं। क्या 
तब उनका इन्कार करना ग़लत है? सभी विचारवान लोग कहेंगे - “नहीं।'” परन्तु इस 
थोड़े-से समय में अन्तर कया पड़ा? 'हाँ' से 'ना' क्यों हो गई? जो पति-पत्नी बनने जा 
रहे थे, वे भाई-बहन क्यों बन गये? जो लोग उनका विवाह करने जा रहे थे उन्होंने वह 
बात छोड़ क्यों दी? इसीलिये ही कि उन्हें उनके माता-पिता का परिचय मिल गया और 
उन्हें स्वयं में भाई-बहन का सम्बन्ध मालूम हो गया। इस पर भी कोई मतवाले; नास्तिक 
और आचार-भ्रष्ट लोग आग्रह भी कर सकते हैं कि....'कोई बात नहीं, शादी तो कर ही 
लो।'अब आप सोचिये कि दोनों में मस्तिष्क किसका ठीक है और बात किसकी सही है? 

ठीक इसी प्रकार, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गाँव की हर कन्या को 'बहन' मानते 
हैं। कुछ और हैं जो अपने गुरु की हर शिष्या को अथवा गुरु की कन्या को अपनी 'बहन' 
मानते हैं। अन्य लोग केवल एक अपनी पली को छोड़कर हर नारी को अपनी 'बहन' 
मानते हैं। यह बात हरेक के अपने-अपने जीवन-स्तर पर आश्रित है। मीरा का जीवन-स्तर 
ऐसा था कि उसे गिरधर के अतिखित दूसरा कोई भी पुरुष 'पुरुष' ही नहीं प्रतीत होता 
था। उसका भक्ति का स्तर ही ऐसा था। सूरदास जी के स्थूल चक्कु बन्द हो जाने के 
बावजूद भी उनके मानस चक्षु के सामने 'बाल-गोपाल' ही घुंघरू बांधकर नाचते रहते थे। 
अब उन हरेक के जीवन-व्यवहार को तभी समझा जा सकता है जब उनके जीवन-स्तर 
को समझा जाए। 

भाई-बहन तो सभी हैं ही, बनाने की बात नहीं है 

ठीक इसी प्रकार, जिस योगी को अपने पिता (परमात्मा) का परिचय मिल गया और 
यह भी मालूम हो गया कि अन्य सभी के भी वे ही पिता हैं और वास्तव में वे सब 'भाई- 
भाई' , 'भाई-वहन' अथवा “वहन-वहन' हैं तो क्या वह वासनात्मक शादी करके अपनी बुद्धि 
की बरवादी करेगा? कदापि नहीं। वास्तव में जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि अमुक 
संस्था पति-पली को भाई-बहन बनाती है, उन्हें कहना तो यह चाहिए कि वो संस्था सबको 
“योग-युक्त' बनाती है और उन्हें वास्तविक सम्बन्ध बताती है, परन्तु खेद है कि संस्था 


सत्य 


कुछ लोग तो भौतिक जगत के कार्यकलापों, क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं और 
इसकी विविधताओं तथा इसमें की अनेक शक्तियों से सम्बद्ध सत्य 
रिद्धान्तों की खोज में लगे रहे और अन्य कई इस परिवर्तन शील जगत के पीछे 
अथवा परे छिपे हुए सत्य को जानने के लिए साधना करते रहे। इसलिए संसार में 
दो प्रकार की विद्याओं का विकास हुआ। एक अपरा विद्या और दूसरी परा विद्या। 
सत्य की परिभाषा 
सत्य की चर्चा करने से पहले हमें सत्य की इस परिभाषा पर सहमत हो जाना 
चाहिए कि “जो चीज जैसी है उसे वैसा ही जानना, मानना और बतलाना तथा व्यवहार में 
लाना ही सत्य है।'! 
इस परिभाषा के साथ-साथ यहाँ हम यह बता देना आवश्यक समझते ,हैं कि 
जानने के साथ-साथ मानना भी ज़रूरी है क्योंकि यदि सत्य का ज्ञान होने पर भी हम 
उसे वैसा मानते नहीं हैं तो इससे विदित होता है कि उसके विषय में अभी भी हमारे 
मन में कुछ संशय, संदेह अथवा शंकाएँ हैं। अत: इन शंकायुक्त प्रश्नों के रहे होने 
के कारण सत्य के विषय में हमारा ज्ञान या विज्ञान निश्चयात्मक नहीं है। यदि ऐसा 
है तो फिर वह ज्ञान अथवा सत्य हमारे मन अथवा चखि्र को पूरी शक्ति अथवा पूरा 
बल प्रदान नहीं करेगा बल्कि हमारे मन में अथवा समाज में द्वंद पैदा करने वाला 
और अवस्था को डावांडोल बनाने वाला होगा। संशययुक्‍्त ज्ञान हमें कई बार 
किंकर्तव्यविमूढ़ स्थिति में भी ले जाता है और क्या करूँ और क्या न करूँ” तथा 
करूँ या न करूँ” तथा पता नहीं क्या होगा'-- इस प्रकार के प्रश्न उत्पन करके 
मन में संघर्ष भी पैदा करता है और मन के मैदान में इन दो प्रश्नों की ,आपसी 
मुठभेड़ से संग्राम एवं संघर्ष ही-उत्पनन हुआ रहता है। इसलिए जानने (]0092086) 
के साथ मानना (8६४४) अथवा पहचानना (02707 ० (णाशंणांणा) भी 
ज़रूरी है। यही कारण है कि लोग प्राय: सत्य कथन की जब शपथ (080) लेते 
हैं तो कहते हैं कि -- “जहाँ तक मैं जानता और मानता हूँ” अथवा “जहाँ तक 
मेरा 'ज्ञान और विश्वास'(0-॥6 ७6४ ्॑ प्राए वा0ए०१७९ & 9८०) है 
उसके अनुसार मेरा यह कथन है कि.. इस प्रकार वे जानने कें साथ-साथ मानने. की 


त्य की खोज करना चिर-प्राचीनकाल से मनुष्य का एक पुरुषार्थ रहा है। 
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बात भी व्यक्त करते हैं। 
सत्य को जानने और मानने के अतिरखित सत्य बतलाना भी आवश्यक है वर्न 

यदि हम सत्य जानते और मानते तो हैं परंतु बतलाते नहीं हैँ तो यह स्थिति इस वाह 
की सूचक है कि अभी हमारे निश्चय या विश्वास में कमी है और, इसलिए हमोरे 
मन में कमज़ोरी है या इसलिए ही हम डरते हैं कि लोग कहीं हमारी हंसी न उड़ाएं, 
हमें बेवकूफ़ न समझें या हमारा साथ न छोड़ दें। इसका तो यह अर्थ होता है कि 
हम उस सत्य के लाभ को और मुल्य को नहीं जानत ओर हम ऐसा भी महसूस नहीं 
करते कि यह तो लोगों को ज़रूर बताना चाहिए क्योंकि इसमें ही तो उनका भला 
है, बल्कि हम शायद ऐसा महसूस करते है कि यह वतान से लोग बुरा मान जावे 
और हमें सत्य बताने में लोक-लाज महसूस होती है। यदि हम सत्य के मूल्य को 
उसकी कल्याण करने की सामर्थ्य को तथा लोगों को उसे बताए जाने की 
आवश्यकता को नहीं जानते तब तो हम सत्य को भी यथार्थ रीति से या गहराई से 
नहीं जानते। सत्य तो निस्संदेह - उच्छेदक, संशय-निवारक, शंका-संहारक 
संतोषकारक या शक्तिदायक होता है। उसके होते भय कहाँ? 

सत्य को जानने, मानने और बतलाने के अतिरिक्त सत्य को आचरण अथवा 
व्यवहार में लाना भी आवश्यक है वर्ना किसी बात को जानने और मानने के बाद 
व्यवहार में न लाना तो बुद्धि का विलास मात्र है, आडंबर है और सत्य के लाभ 
से स्वयं को वंचित करना है। जानकर और मानकर भी उस सत्य पर आचरण न 
करना तो जानबूझकर सत्य का विरोध करना तथा लोगों को सत्य के प्रति निश्पेष्ट 
या निरूत्साहित करना है। इस प्रकार सत्य की अवहेलना करना, उसका उल्लंघन 
करना और एक प्रकार से उसका विरोधी बनना - यह तो वैसे ही है जैसे कामून 
को जानने के बाद उसे कोई तोड़ता है। यह तो बड़ा अपराध है और इसके लिए 
तो बड़ा दण्ड है। 

हाँ, हम आगे चलकर यह बताएंगे कि अपवाद के रूप में कभी-कभी ऐसी 
परिस्थिति भी आ जाती है कि जब सत्य को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता परत 
उसे आचरण में लाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि जब सत्य 
को आचरण व व्यवहार में तत्काल अथवा तुरंत नहीं लाया जा सकता बल्कि लोक 
कल्याणार्थ उसकी अभिव्यक्ति को स्थगित (20806) कर दिया जाता है और 
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फिर कभी उसे आचरण में लाया जाता है। 


झूठ क्‍यों नहीं? 

पूर्व इसके कि हम इस विषय को आगे बढ़ाएं, हमें तनिक इस बात को भी 
स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सत्य हमारा कल्याणकारी और झूठ अकल्याणकारी 

है? 

पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि झूठ कोई तभी बोलता है जब 
वह चोरी करता है या अन्य कोई अपराध करने के कारण भयभीत होता है या किसी 
को धोखा देकर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, या बेईमानी (0)9॥07०809५) पर 
उतर आता है, या किसी को पता दिये बिना उसे हानि पहुंचाना चाहता है और या 
वर्गलाकर काम निकालना चाहता है। मनुष्य यह सब तभी करता है जब वह दूसरों 
का अहित करने पर तुला हो और यह व्यवहार वह उनके साथ करता है जिनसे हानि 
पहुँचने की आशंका हो या जिनसे वह प्यार न करता हो। जिनकी यह अपना मित्र 
समझता है, जिनसे किसी भी प्रकार का उसे भय न हो तथा जिनसे कल्याण होने 
का उसे पूरा विश्वास हो, उनसे तो वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसका अर्थ यह 
हुआ कि झूठ के साथ भय, अपराध बेगानापन या शत्रुता, स्वार्थ-सद्धि की भावना 
आदि कई दुर्गुण जुड़े हुए हैं। इन दुर्गुणों के अधीन आत्मा को शान्ति कहाँ? ऐसे 
दर्गणों के कारण तो आत्मा का पतन ही हुआ है। और होता चला जाता है। झूठ से 
तो अपने भी वेगाने बन जाते हैं, जिन्हें हम पर विश्वास हो वे कभी हमारे सत्य 
वोलने पर भी हम में अविश्वास करने लगते हैं और लोगों में हमारी प्रतिष्ठा या 
साख समाप्त हो जाती है। लोग झूठ वाले व्यक्ति का दोहरा चेहरा, मक्कार मन 
वधा व्यापार को धोखाधड़ी या ठगी मानने लगते हैं 

इस प्रकार, झूठ से न केवल मनुष्य 'दोगला' (00796 48०९०) बन जाता 
है बल्कि वह समाज में कुरीति, शठनीति तथा दुराचार फैलाने का निमित्त बनता है। 
कलियुग लाने का निमित्त झूठ ही तो है। सबसे पहला झूठ तो स्वयं को आत्मा 

मानने की बजाय 'शरीर' मानना है परंतु होते-होते झूठ पर झूठ सवार होकर झूठ 

का इतना बड़ा ढेर हो जाता है कि वह आसमान को जाकर छूता है और समुद्र की 
सतह तक जाकर पहुंचता है। कायाकला सब झूठ के परिणामस्वरूप चट हो जाती 
है। जब झूठ का बाज़ार गर्म होता है तो लोग झूठ को ही सत्य मानने लगते हैं और 
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सत्य को झूठ समझते हैं क्योंकि झूठ को लोग सदा सजा और संवारकर बढ़े 
जोरदार तर्क के साथ उसकी खूब पब्लिसिटी करके पेश करता है। वे यह तो भूल 
ही जाते हैं कि काठ की हांडी ज़्यादा देर तक आग पर नहीं रह सकती और कागज 
के फूलों की सुगंध नहीं आती। 

फिर झूठ का परिणाम भी झूठा ही होता है। झूठा व्यक्ति सुख के झूठे स्वण 
ही देखता रह जाता है, सच्चा सुख उसके हाथ नहीं आता। वह झूठ और धोखे के 
साधन इकट्ठा करने में ही जीवन लगा देता है और भय तथा चिंता की अभि में 
स्वयं को जलाता रहता है और फिर भी अपने झूठे मन से मानता है कि मैं सुख- 
मौज में हूँ। जैसे अंधे के मुँह पर लानत मारने से भी वह समझता है कि यह मुझसे 
प्यार कर रहा है वैसे ही झूठ से अंधी बुद्धि वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि 
संसार में छह रसों के अतिरिक्त, सबसे अच्छा रस झूठ में है। वह पान को चबाने 
की तरह झूठ को अपने, मुँह में डाले रखता है और झूठे सोने के जेवरों की तरह 
झूठ का श्रृंगार किये रखता है। और कई तो खालिस झूठ का थोक व्यापार करते 
हैं, उनके व्यवहार में सत्य की रत्ती भी नहीं होती। वे झूठ के झांसे, दिलासे और 
पताशे देकर जीवन रूपी व्यापार चलाते हैं। अन्य कई सत्य मिश्रित झूठ का प्रयोग 
करते हैं। 

इसका परिणाम यह होता है कि ऐसा व्यक्ति या तो उसके मन में झूठ और 
सत्य का परस्पर संग्राम चलता है और उन दोनों सिंहों की दहाड़ से वह परेशान 
रहता है और या सत्य का बल क्षीण हो जाने से झूठ ही उस पर सवार होकर उसे 
चित्त किये रहता है। इस प्रकार उसके मन में चैन नहीं होता। जैसे कचड़े के ढेर पर 
मक्खी-मच्छर; चूहे-चमगादड़ या जाला-झंकार आते हैं, वैसे ही उसके मन में भी 
निकम्मे विचार और बेकार ख्याल आते रहते हैं। इससे उसका दोहरा चसिर वो होता 
है परंतु द्वैत के कारण, अनेक मुखौटों के कारण तथा अन्तर्मन में सत्य-असेत्य वी 
मुठभेड़ (309॥8) के कारण वह परेशान ही बना रहता है। अत: ऐसे व्यवित के 
मन में सच्ची शांति भी नहीं हो सकती बल्कि झूठी ही शांति होती हैं। 

हमने पहले भी कहा है कि जहाँ प्रेम और मैत्री का अभाव हो, वहीं व्यवित चूठ 
बोलता है। परंतु प्रेम और मैत्री तो शांति के जनक और जननी हैं। अतः झूठे के मन 
में शांति की हत्या हो जाती है अथवा मित्रता का घात हो जाता है। 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि सत्य ही उजाला अथवा प्रकाश है। सत्य का मार्ग ही 
शांति और प्रेम का मार्ग है। सत्य ही मनुष्यात्मा को भय और टुर्गुणों से छुड़ाने वाला 
होने से कल्याणकारी भी है। झूठ तो मनुष्यात्मा का शत्रु और पाप का प्रेरक है। 

नीति-निपुण और युक्‍क्तियुकत 

हम पहले कह आए हैं कि कई परिस्थितियाँ अपवाद रूप में (8४ ७६०९७॥०॥५) 
ऐसी भी होती हैं कि उनमें सत्य को कुछ क्षण के लिए मौन धारण करना पड़ता है 
अथवा नीति से जुड़ना पड़ता है। उन परिस्थितियों में यदि सीधे शब्दों में अथवा 
तत्काल ही सत्य कह दिया जाए तो वह किसी के लिए कठिनाई या हानि भी ला 
सकता है। उदाहरण के तौर पर कभी-कभी डॉक्टर के लिए यह ज़रूरी हो जाता है 
कि वह रोगी की मानसिक टुर्बलता को सामने रखते हुए उसे तुरंत ही यह सत्य न 
बताए कि वह रोगी शीघ्र ही मृत्यु का शिकार होने वाला है। इसी प्रकार, छोटे 
बच्चों को कई बार उसके प्रश्नों का उत्तर पूर्ण सत्य के रूप में नहीं दिया जा सकता 
क्योंकि वह अल्प बुद्धि है। इसी प्रकार, हमें देखना यह होता है कि सत्य का उद्देश्य 
तो कल्याण करना ही है, अत: यदि इस उद्देश्य की पूर्ति सत्य को तुरंत प्रकाशित 
करे से नहीं होती तो सत्य को सरलतापूर्वक बाद में बताने के लिए फिलहाल 
स्थगित भी करना पड़ता है। 

अन्यश्च, हमने यह जो कहा है कि कई बार सत्य को मान्यता देने पर भी उसे 
व्यवहार में नहीं लिया जा सकता, उसका एक उदाहरण पृथ्वी के आकार से 
सम्बंधित है। वह यह है कि पृथ्वी तो गोल है परंतु जब हम किसी मकान का नक्शा 
बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं तब हम पृथ्वी को गोल मानकर भवन-निर्माण 
नहीं करते बल्कि चपटा (7) मानकर ही करते हैं। ऐसे ही जीवन में कई ऐसे 
अवसर आते हैं जब कल्याण को सामने रखते हुए अल्पकाल के लिए सत्य-कथन 
को स्थगित करना पड़ता है। 

इसी प्रकार, कभी ऐसा भी होता है कि सत्य को सीधे शब्दों में बताने से 
परिस्थिति बिगड़ भी सकती है, झगड़ा बढ़ भी सकता है, अकल्याण होने की दशा 
भी पैदा हो सकती है। ऐसी हालत में सत्य को गोल-मटोल शब्दों में भी बताना 
पड़ता है जिससे सत्य कह भी दिया जाए और बात भी न बिगड़े। यह नीति है 
अथवा युक्त है। परंतु इस नीति का प्रयोग किसी के अकल्याण के लिए नहीं बल्कि 
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#ल्यण ही के लिए किया जाता है। और इसका अभिप्राय झूठ बोलना या इसका 
आई डग्ना नहीं वल्कि सफ़लतापूर्वक सत्य कहना या कल्याण करना ही होता है! 

लेख के कलेबर की सीमा को सामने रखते हुए यहाँ हम एक दो बातें और 
कहकर समाप्त करेंग। एक तो यह कि सभी बातों के सत्य को जानना सदा 
कल्यागकार्र नहीं होता। कई बातों को न पूछना, उनकी गहराई में न जाना या उनके 
सत्य के गीछे ने पड़ना ही वृद्धिमानी है। इसलिए ही कहा गया है कि जहाँ अनभित् 
रहना ही अधिक आनंदकर हो, वहाँ जानकारी प्राप्त करना गलती है। (१०७४ 
[टा0गराए2८ ।8 0॥9584 8 00॥9५ ॥0 06 ५/$७) किन्‍्हीं बातों के सत्य की 
गनकारी हानिकर होती है। हम सिगरेट पीकर ही उससे होने वाली हानियों को जाने 
और पता करें कि सत्य क्या है-- यह तरीका गलत है। इसी प्रकार, आणविक 





न 


असो-णसो का निर्माण कैसे होता है, हम इनके सत्य को खोजने लगें - यह भी 
गलत # वयाकि इसकी हमें आवश्यकता ही क्या है; ु 

एरंदु कुछ बाते एसी हैं कि उनके बारे में सत्य को न जानना बहुत हानिकर है 
उदाहरण के तौर गर अपने स्वरूप के विषय में तथा कर्म-अकर्म-विकर्म की गति के 


बा मे सत्य-जान प्राज्त करा अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इन सत्यों की जान 
बना कई विकर्म करते हैं तो हम यह तर्क नहीं दे सकते कि हमें इस नियम का 
दाग ही नहीं था। जैसे सरकारी कानूनों की जानकारी के विषय में कहा गया है कि 


इन था व्यय में अज्ञनता बताना काड़ तर्क नहीं है ([0॥0/9॥00 0 |8४ 


5 0 (६एकनए), उस ह उश्वगय मयाटाओ, नियमों या सत्य का ने जानना ॥। 
गए आप का गाय मत है। 5 परमात्मा, जगव्‌, कर्म-गति, आवागमन 


सापय मे निण्मबात्मक सत्य को जानने, मानने, बतलान व्था ठ' 


नल बनजिलल निम्नज- की. औटक 2 अधरभा कलनाकी, ओके. अन्‍फ> 
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दिल ओर दिमाग 


दिल और दिमाग जीवन के दो पहलू हैं अथवा व्यक्तित्व की दो प्रकार की 
विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल ग्राय: भाव पक्ष (ग्रा000ा5) 

और दिमाग प्राय: विचार, विवेक, तर्क अथवा निर्णय पक्ष के प्रतीक माने 
गये हैं। 


एक बहुत दीर्घकाल तक लोग यह मानते रहे हैं कि आत्मा का निवास दिल 
अथवा हृदय में है। उसका कारण शायद यह था कि मनुष्य की भावनाओं का प्रभाव 
हृदय पर स्पष्ट और जल्दी पड़ता है और हृदयगति के रुकने से शरीर की भी मृत्यु 
होती मालूम प्रड़ती है। परन्तु अब शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, स्नायु मण्डल विज्ञान 
और मस्तिष्क विज्ञान (आशा) $0०॥००७) से आध्यात्मवादियों के सामने यह 
बात स्पष्ट है कि आत्मा का निवास स्थान हृदय नहीं बल्कि मस्तिष्क ही है। 
भावनाओं (॥70/0॥9) की अभिव्यक्ति का केन्ध स्थान भी मस्तिष्क ही में है। हाँ, 
उनका प्रभाव हृदय की गति पर पड़ता है और इसलिए हृदय में वह प्रभाव सहज 
ही अनुभव होता है। परन्तु उसके उद्गम और नियंत्रण का स्थान मस्तिष्क ही में है। 
हृदय की गति रुकने के बाद भी मनुष्य की तुरन्त मृत्यु नहीं होती। जब तक मस्तिष्क 
के जीव-कोष मृत न हो जाएं तब तक हृदय की गति को फिर से किसी उपाय द्वारा 
चालू करने से मनुष्य जीवित हो जाता है इसीलिये ही तो डॉक्टरों को वह विधि- 
विधान भी बताये जाते हैं जिनसे कि हृदय की गति को फिर से चालू किया जा सके। 
हमें यह मालूम होना चाहिए कि हृदय को गति देनेवाली आत्मा नहीं है बल्कि हृदय 
की मांसपेशियों (]/५६०॥८७) में ही एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह सिकुड़ते 
और फिर वापस अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाते हैं। डॉक्टरों ने देखा है 
कि अगर किसी जीवित प्राणी के हृदय की मांसपेशियों का थोड़ा-सा भी अंश 
काटकर अलग कर दिया जाय तो भी वह कुछ समय तक सिकुड़ता और वापस 
आता, फिर सिकुड़ता और वापस आता - इस प्रकार की गति करता रहता है 
जिससे यह प्रमाणित होता है कि हृदय की गति आत्मा के वहाँ निवास करने के 
कारण नहीं है। कक | ह 

हम ऊपर यह बता आये हैं कि मनुष्य की भावनाओं का केद्ध-स्थान भी 
मस्तिष्क ही में है। उसे लिम्बिक सिस्टम ([/ग्राञं० $एडथ॥) कहते हैं। उस 
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स्थान को बिजली के द्वारा कृत्रिम रूप से भावावेश में लाया जा सकता है यद्यपि] 


उन भावों की अनुभूति उस मस्तिष्क भाग को न होकर आत्मा ही को होती है। 


इस प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि विवेक और भाव - दोनों प्रकार की. 


चेतन अभिव्यक्तियों का ख्रोत तो आत्मा ही है परन्तु विचार, विवेक, निर्णय, 
मस्तिष्क द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं परन्तु वे सीधे ()॥72८) ही हृदय को प्रभावित 
नहीं करते। विचारों अथवा भावों का प्रभाव हृदय पर ($जएगा।०ा० पिश्ए0७ 


५५8८7) और (४०१७॥॥) इत्यादि के द्वारा पड़ता है और हृदय के कुछ योग. 


इन्हीं के कारण से होते हैं। 

हृदय विशेषज्ञों का कहना है कि व्यक्तित्व की दृष्टि से दो प्रकार के व्यक्ति होते 
हैं। एक वे जिन्हें 'ए-टाइप” (५-(४७०) कहा जाता है और दूसरे वे जिन्हें बी 
टाईप'(8-(99०) की संज्ञा दी जाती है। इन्हें कोई और नाम भी दिया जा सकता 
है परन्तु मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण विज्ञान (285५०00 2॥8988), मर्ने्िक 
चिकित्सा विज्ञान (28ए८7भ9) और हृदय रोग विज्ञान (प्रद्था। $0ं०१०69) में 
इन्हें 'ए-टाइप” (&-(४७०) और “बी-टाइप' (8-0708) कहा गया है। ए-टाइप 
व्यक्ति जो होते हैं वो स्वभाव ही से काम को जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं, औरों 
से आगे निकल जाना चाहते हैं, बात को पकड़ कर उसका चिन्तन करते रहते हैं। 
किसी बात की ज्यादा चिन्ता करते हैं अर्थात बात को भुलाने में कम क्षमता वाले 
होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किन्हीं विशेष प्रकार के 
हृदय रोगों की ओर अभिमुख होते हैं। इनके मानसिक तनाव, चिन्ता, क्रोध, उग्रता, 
जल्दबाजी आदि संस्कार उनकी हृदय की गति पर और उनकी रक्त वाहिकाओं 
(धमनियाँ ;,५027०४) पर अधिक दबाव डालते हैं जिससे उनके हृदय स्थान, छाती 
या कंधों में भी दर्द महसूस होता है और आगे चलकर यह हृदय के लिए घातक 
सिद्ध होता है। ह 

हृदय रोग विशेषज्ञ इसके लिए अनेक प्रकार की औषधियाँ देते और परहेज़ भी 
बताते हैं परन्तु इसके लिए वे कोई ऐसी औषधि नहीं बता पाते जिससे मजुष्य की 
संस्कार परिवर्तन, स्वभाव-परिवर्तन, जीवन-विधि परिवर्तन हो जाय। सहज राजयोग 
का अभ्यास और उसके अन्तर्गत जो जीवन-दर्शन है, उससे मनुष्य का दृष्टिकोण 
और उसकी मनोवृत्तियाँ तथा विचार और भावना परिवर्तित हो जाती हैं जिससे 
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मानसिक तनाव और उससे होनेवाला उच्च रक्त-चाप (प्ाष॥8]000 65४8) 
शान्त हो जाता है। इस प्रकार राजयोग और उससे सम्बन्धित जीवन-दर्शन मुफ्त ही 
में दवाई से भी अधिक महत्वपूर्ण लाभ देते हैं और स्वास्थ्यवर्द्धक हैं तथा रोग 
नाशक क्षमता (77779) को भी अच्छी तरह बनाए रखते हैं -- उनसे जो 
अन्य सामाजिक, व्यवहारिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं सो अलग। 
नीचे हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिनसे यह थोड़ा स्पष्ट हो जायेगा कि राजयोग के 
जीवन-दर्शन से तनाव-मुक्ति कैसे होती है? 

ऊपर हमने 'ए-टाइब' व्यक्तित्व का जो उल्लेख किया है, उसमें हमने बताया 
है कि ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बहुत जल्दी-जल्दी कार्य करता है ताकि समय 
की रेखा (0680 ॥6) के अन्दर ही काम हो जाय और वह दूसरों से मुकाबला 
भी करता है ताकि उनसे आगे निकल जाय। और कोई भी बात हो, उसको अधिक 
सोचता है और मन को लगा लेता है या चिन्ता करता है। उसे अपने मन में सूक्ष्म 
रूप से यह भीड़ लगी रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि काम रह जाय या मैं पीछे 
रह जाऊं या उचित सफ़लता न मिले। अत: अब ऐसे व्यक्तित्व को परिवर्तित करने 
का अर्थ यह है कि उसमें जल्दी के स्थान पर धीरज, मुकाबले और परचिंतन की 
बजाय आत्मचिंतन, स्नेह तथा सहयोग की भावना, चिन्ता की बजाय निश्चिन्तता और 
न की बजाय अभय नामक गुण लाना। राजयोग-दर्शन ये गुण निम्नविधि से लाता 

| 

राजयोग-दर्शन कर्म सिद्धान्त पर बल देता है और सदगुणों को भी महत्व देता 
है। इसके अनुसार मनुष्य जैसा करता है, उसका वैसा ही फल पाता है। यह दर्शन 
परमात्मा से योग-युक्त होकर कर्म करने की प्रबल प्रेरणा देता है और परमात्मा के 
गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सहयोग में, दूसरे लोगों के शुभाशीष अथवा शुभ भावना में 
और अपनी उच्च स्थिति से परिस्थिति को पार करने की नीति में आस्था पैदा करता 
है। अत: एक राजयोगी जो कि एक साथ कर्मयोगी भी होता है, यह सोचता है कि 
- “कर्म का फल अटल है।” इस नियम के अनुसार मुझे नैतिकता और सदाचार- 
बुक्त कर्म करते चले जाना चाहिए। इसमें चिन्ता का तो कोई स्थान ही नहीं है 
क्योंकि भले का अन्त निस्सन्देह भला ही होगा। फिर परमात्मा भी भलाई का 
सहयोगी है। उसकी बताई गई आज्ञाओं और विधि के अनुसार यदि मैं कर्म करूँगा 
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तो विजय निश्चित है, सफ़लता का हार मेरे गले में पड़ा ही हुआ है। साक्षी होकर 
कर्म करने से परमात्मा मेरा साथी होगा। जल्दी और उतावलेपन की ज़रूरत ही क्या 
है? निस्सन्देह, आलस्य दुर्गुण है परन्तु चिन्ता से पीड़ित होकर जल्दबाजी भी . 
सतोप्रधान कर्म नहीं है बल्कि रजोप्रधान ही है। काम धीरे नहीं करना परन्तु काम 
धीरज से तो करना है। 

इस श्कार, राजयोग मार्ग चिन्ता करने के बजाय प्रभु-विन्‍्तन और आत्म-चिनततन 
($00]-०08०008॥28$8) का मार्ग प्रशस्त करता है। जो मनुष्य परमात्ा को 
अपना साथी निश्चय करता हो, उसे भय और चिन्ता कहाँ? जिसका सभी से सेह 
हो, वह सबकी शुभकामनाओं को साथ ले निश्चिन्त, निर्भव और निश्चय-बुद्धि वो 
हो ही जाता है। 

पुनश्च, यदि पिछले किन्हीं कर्मों के फलस्वरूप कोई कर्म-भोग सामने आ भी 
"जाता है तो उसे भी वह उपराम चित्त होकर और ईश्वर-विश्वासी बनकर “यूली 
से कांट”” तो कर ही लेता है। वह उसे इस सृष्टि रूपी नाटक की अटल-भावी 
मानकर अविचल रीति से सामना करता है। हर हालत में खुश रहते हुए वह हर 
परिस्थिति को स्वभाव और स्व-स्थिति में रह पार कर लेता है। प्रभु से मुहब्बत होने 
के कारण वह व्यर्थ की मेहनत से बच जाता है। “सच्चे दिल पर साहिब राज़ी हैं 
और मेरा दिल ईश्वर के पास है -- “ऐसी भावना से चलते हुए वह स्वयं को बहुत 
हल्का अनुभव करता है। इससे उसका दिमाग, विवेक, निर्णय और विचार भी ठीक 
रहता है और दिल-भाव भी ठीक बना रहता है। दिल और दिमाग का, प्रेम 
(,0५6) और नियम ]09/) का, तर्क (२६४४०॥) और त्याग (२शाएणारंशा0॥) 
का सन्तुलन होने से वह व्यस्त (808५) और सहज-सन्तुष्ट (5089) रहता है और 
जीवन को महान्‌ बना लेता है।'' 


_ एक धारणा के तीन पहलू 


का व्यमयी भाषा में एक नीति-वचन है -- निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा 
। सो इसमें एक आध्यात्मिक पुरुषार्थी को यह बताया गया है कि किसी 
निन्‍्दक के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। इस उक्ति की शब्द- 
रचना ही ऐसी है कि इसके केवल इसी पहलू पर ध्यान जाता है कि जो हमारी 
निन्दा करता है, हम उसे अपना मित्र समझें; इससे निन्‍्दक सम्बन्धी अन्य दो 
पहलुओं पर प्राय: ध्यान नहीं जाता यद्यपि उन दोनों पहलुओं पर भी ध्यान रखना 
पुरुषार्थ की सफलता के लिए ज़रूरी है। 
विचार करने पर आप मानेंगे कि निंदा के कर्म का सम्बन्ध कम-से-कम तीन 
व्यक्तियों से तो सदा हुआ ही करता है - एक वह जिसकी निंदा की जा रही हो, 
दूसरे वह जो निंदा कर रहा हो, तीसरे वह जो निंदा सुन रहा हो। अत: परिवार 
नियोजन (ए्ञाताए ?॥॥778) वालों के लाल तिकोने (२०० प४ग्र8/०) की तरह 
निंदा के कर्म की भी एक तिकोन बन जाती है यद्यपि यह तिकोन उससे उल्टी 
तिकोन होती है। अत: इस विषय के तीनों ही पहलुओं को समझना ज़रूरी है। 
प्रथम पहलू 


अब जहाँ तक निंदित व्यक्ति का सम्बन्ध है उसके लिए तो यह श्रेयस्कर है कि 
वह निंदक को अपना मित्र ही माने क्योंकि ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से उसके अपने 
मन में उद्देग, घृणा, वैर, शत्रुता, प्रतिशोध इत्यादि दुर्भावनायें जागृत नहीं होंगी और 
इससे उसका मन रूपी मानसरोवर भी शीतल और शान्त रहेगा और वह उसमें से 
ज्ञन और गुण रूपी मोती चुगने वाला हंस ही बना रहेगा। इसके अतिरिक्त बात यह 
भी है कि हम "मित्र' उसे ही तो कहते हैं जो हमारा हित करता हो और हमें 
सहायता देता हो; अब चूँकि निंदक भी पुरुषार्थी का ध्यान उसके दोषों की ओर 
खींचता है, इसलिए वह भी बिन-मांगे सहायता देने के कारण एक प्रकार से उसका 
मित्र” ही तो है। यदि निंदित व्यक्ति कमियों को भरने और अपनी कमज़ोरियों को 
मिटाने में लग जाये और इसके लिए अधिकाधिक सदा-सम्पूर्ण परमपिता परमात्मा 
में मर समाहित करने रूप योगाभ्यास में जुट जाए तो इससे उसका भला ही तो 
होगा। अत: निंदक के शब्द उसके लिए सचेतक ही तो सिद्ध होंगे। 

फिर यदि नीति की दृष्टि से देखा जाए तो भी निंदक को 'मित्र” मानना ही ठीक 
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है क्योंकि उसे शत्रु मानकर उसका सामना करने से तो वह और ही ज़्यादा भड़केग 
और निंदा करने लगेगा तथा अपनी बात को सत्य सिद्ध करने का भरसक यल्न 
करेगा। ऐसी प्रतिक्रिया से तो पुरुषार्थी का समय और भी ज्यादा व्यर्थ जाएगा और 
वातावरण भी बुरे प्रकम्पनों (शत्ा॥०१) के कारण बिगड़ेगा। अतः निन्दक द्वाग 
तिरसकारात्मक शब्दों को सहन कर लेना ही सब प्रकार से हितकर है क्योंकि इससे 
सहनशीलता की परीक्षा पार करके हमारी दिव्यता का उत्कर्ष ही होगा और यदि 
हमारे पिछले किन्हीं कर्मों के कारण ऐसा ही हिसाब रहा होगा तो वह भी चुकता 
ही होगा और सम्भव है कि समयान्तर में हमें श्रोताओं की और स्वयं निन्दक की 
भी सहानुभूति ही प्राप्त होगी। इस प्रकार आज जो निंदनीय है, कल वह अपने 
सर्वोत्तम पुरुषार्थ से वन्दनीय बन जायेगा। 
दूसरा पहलू 

ऊपर हमने प्रथम पहलू के बारे में जो कुछ कहा है, उस पर तो तीव्र पुरुषार्थियों 
का प्राय: ध्यान रहता ही है परन्तु जहाँ तक निन्‍्दक का सम्बन्ध है उसके विषय में 
भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। निन्दापूर्ण वचन कहकर वह तो विकर्म ही का भागी 
बनता है। जैसे कौआ गन्दगी के ढेर पर बैठकर किचड़े को बिखेरता और चुरा 
है वैसा ही कर्म तो निन्दक भी करता है। अत: यदि हम उसे मित्र मानकर उससे 
अपनी निंदा सुनते रहें तो भले ही इससे हमें अपनी कमज़ोरियों का बोध तो हो 
जायेगा परन्तु निंदक का समय तो पाप-कर्म में ही जायेगा। अत: यदि वह एक आर 
में, परोक्ष रूप से, हमारा मित्र है तो दूसरे दृष्टिकोण से वह स्वयं तो अपना शत्रु है 
है। अत: हमें यह चाहिए कि हम उसे इस कर्म में प्रोत्साहन देने के नि्मित्त भी न 
बनें, वरना वह निंदक के साथ-साथ ढीठ और निर्लज्ज भी बन जाएगा और हस 
आए दिन हममें या किसी अन्य में कोई-न-कोई नुक्स निकालते रहने की आदत है 
बना लेगा जिससे उस पर पापों का बोझ और भी अधिक होता जाएगा। इसलिए 
हमें पहली कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम लोक-संग्रह को सामने रख क 
कर्म करें और अपने जीवन को सम्पूर्णता की ओर बढ़ाने का यज करें, परन्तु फिर 
भी यदि निंदा करने वाला अपनी आदत से मजबूर होकर अवगुण-दर्शन में ही लगा 
रहता है तो हमें उसकी बातों में अपना अधिक समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 
हमें स्वयं का सुधार अवश्य करना चाहिए और मान-अपमान में समान वध 

सहनशील भी होना चाहिए परन्तु निंदा को दास्तान अथवा पुराण बनाने में भ 
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सहयोगी नहीं बनना चाहिए। 
तीसरा पहलू 

अब जो व्यक्ति निंदा सुनता है, उसे वास्तव में अपने ऊपर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। आध्यात्मिक पुरुषार्थी के लिए तो यह शिक्षा है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत 
बोलो और बुरा मत देखो। अत: निष्परयोजन ही दूसरे की बुराई सुनने में अपना 
समय देना स्वयं को एक प्रकार से कचड़े का डिब्बा ()789॥) अथवा रद्दी की 
टोकरी (५४३४७ ०४9७ 8४»:20) बनाना है। दूसरे की निंदा सुनते-सुनते श्रोता का, 
आज नहीं तो कल, उसके बारे में वैसा दृष्टिकोण बन जाना भी सम्भव है और 
उसके प्रति स्नेह, सम्मान और सैहार्द की दृष्टि न रहने से अपनी वृत्ति का भी दूषित 
होना सम्भव है, और यह सब तो निश्चय ही पतन की ओर ले जाने वाली बातें हैं। 

हमें मालूम होना चाहिए कि निंदा एक प्रकार का ज़हर है और हरेक व्यक्ति यह 
हलाहल ज़हर नहीं पी सकता। निंदा एक ऐसी कैंची है जो दूसरे से हमारे स्नेह और 
सम्मान के सम्बन्ध का विच्छेद करती है। निंदा सुनने की आदत तो मनुष्य को 
बाहयमुख बनाती 'है और परमात्म-चिन्तन की बजाय दोष-चितन या आसुरीय-चिंतन 
में लगाती है। अन्य की निंदा सुनने में दिलचस्पी लेना गोया दोष-दर्शन और 
अवगुण-ग्रहण करने की आदत को धारण करना है। इस आदत से तो पतन निश्चित 
ही है। पुनश्च, टूसरों की निंदा सुनना इस बात को भी सिद्ध करता है कि निंदित 
व्यक्ति के प्रति हमारा स्नेह नहीं है अथवा उसमें हमारे निश्चय की कमी है अथवा 
उससे हमें ईर्ष्या है। अत: निंदा-अवण मे समय देना गोया इन सब बुराइयों को भी 
अपने में पनपाना है। 

फिर, हमें यह भी सोचना चाहिए कि निंदक द्वार की गई निंदा यदि मिथ्या है 
तो उसकी हाँ-में-हाँ मिलाकर अथवा मौन रहते हुए उसे सुनकर हम उसे भी 
प्रोत्साहन दे रहे हैं; इससे आगे के लिए फिर हमारे पास आकर दूसरों की निंदा 
करने का हम उसका स्थान बना रहे हैं। अत: कोयलों की इस दलाली में हम अपने 
भी हाथ तो काले कर ही रहे हैं और शायद अपने कपड़े भी काले कर रहे हैं क्योंकि 
अन्य सभी भी हमें देखते हैं कि हम इसी धंधे में लगे रहते हैं अथवा निंदा की 
चौपाल हमारे यहाँ है। 

इसके अतिरिक्त, यह भी सोचने की बात है कि निंदा करने वाले का प्रयोजन 
क्या है? अवश्य ही उसका या तो कोई स्वार्थ अटका होगा या उसके मन में कोई 
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ईर्ष्या होगी या उसकी अपनी आदत ही ऐसी होगी वरना दूसरे को बदनाम कले दी 
उसे आवश्यकता ही क्या है? तब ऐसे व्यक्ति के इस निकृष्ट प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए काले कारनामों में हम क्‍यों उसके भागीदार बनें? अपराधी के साथ मिल 
जाना तो स्वयं भी अपराधी बनना है। लौकिक रूप में शान्ति भंग (छा० 
7८४८९) करने वाले अपराधी ठहराए जाते हैं। अत: इस प्रकार से वातावरण में 
अशान्ति फैलाना अथवा वातावरण को दूषित करना ईश्वरीय सरकार के नियमानु- 
सार भी एक अपराध ही तो है। 

इन सबसे भी बड़ी बात तो यह है कि निंदा सुनते रहने वाले का आज नहीं 
तो कल पतन अवश्य होता है। उसकी अवस्था में ज़रूर अन्तर पड़ता है। मान 
लीजिए कि एक निंदक किसी प्रमुख पुरुषार्थी के बारे में कहता है कि वह क्रोधी है 
अथवा अन्य विकार से ग्रसित है। इस बात को सुनते-सुनते श्रोता के मन में आज 
नहीं तो कल यह भाव पैदा होगा कि यदि प्रमुख लोग भी ऐसी धारणा वाले हैं वो 
फिर यदि हमने भी कोई भूल कर ली तो क्या फर्क पड़ता है।' ऐसा सोचकर उसका 
अपना पुरुषार्थ भी ढीला हो जाएगा। इस प्रकार निंदा उसे गिराने की निमित्त बनेगी। 


इसका उपाय 


अतः अच्छा यह है कि यदि कोई हमसे किसी की निंदा करता भी है तो हम 
उसे कहें कि “हमसे यह कहने का आपका प्रयोजन क्या है? हम तो स्वयं भी अभी 
पुरुषार्थी हैं। इस प्रकार तो आप हमारी भी निंदा करेंगे। ऐसा तो संसार में कोई भी 
मनुष्य नहीं जो हर दृष्टिकोण से सम्पूर्ण हो। अत: आप इस दलदल में फंसते है 
क्यों हो? उस व्यक्ति की निंदा करके आपको क्या मिलेगा? यदि आप उसका भला 
चाहते हैं तो आपको यह बात उन्हीं लोगों से कहनी चाहिए जो उसे शिक्षा देकर 
अथवा समझाकर ठीक कर सकें और यदि आप उसका भला ही नहीं चाहते बल्कि 
केवल उसे बदनाम ही करना चाहते हैं तब तो स्वयं भी आप पुरुषार्थ और मर्यादा 
के विरूद्ध मार्ग अपना रहे हैं जिस पर हम तो जाना नहीं चाहते। इससे, उससे, 
सवसे इस प्रकार की चर्चा करने से तो यह सिद्ध होता है कि आप उस व्यक्ति 
सबकी दृष्टि में गिरना चाहते हैं और यदि वह बुरा न भी हो तो उसे बदनाम कर 
कर के बुराई के मार्ग पर धकेलना चाहते हैं। ऐसे कार्य में हमें सम्मिलित करने की 
तो आशा ही व्यर्थ है।'” इस प्रकार न्याव-संगत बात कह कर, औचित्य और मर्यादा 
जतला कर, पुरुषार्थ का सही मार्गदर्शन कर हमें निंदक का भी मनोपरिवर्तन करन 
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सेवा के साधन से हमें रचानात्मक तरीके से “निंदा नामक इस प्रदूषण के लिए 
उपाय भी करना ही पड़ता है। जैसे पौधा लगाने वाले माली को नाशकारी पक्षियों, 
कीटों तथा झाड़-झांकड़ (४०००५) से उसकी रक्षा भी करनी होती है, वैसी ही रक्षा 
किसी सामाजिक किंवा धार्मिक संस्था रूप पौधे के लिए भी जरूरी होती है 
“निस्सन्देह' निंदा करने वाले व्यक्तियों के प्रति हमें शान्त भाव एवं भ्रावृत्त को नहीं 
छोड़ना परन्तु उनके सुधार एवं उनके मिथ्या प्रचार को बन्द करने के लिए भी योग- 
समस्त विधियों को अपनाना होता है। हमें गुण-ग्रहक बन कर हरेक से गुण तो लेगा 
ही है परन्तु दूसरों के लिए भी गुण लेने का रास्ता साफ़ करना होता है। संसार में 
माया जो मानवी माध्यम लेकर ईश्वरीय संगठन का विरोध करती है उसके आक्रमण 
से स्वयं भी बचकर रहना होता है तथा अन्य प्रभु-प्रेमियों को भी सहयोग देना होता 
है। इसके लिए कई बार समाज द्वारा जुटाये गए वैधानिक उपायों का भी प्रयोग 
करना होता है ताकि संसार में अपराध न बढ़े और आसुरी दल का सामना करे 
के लिए दृढ़ता का प्रयोग करना होता है। 
निंदा और मूल्यांकन में अन्तर 

हमें यह भी समझना चाहिए कि निंदा और मूल्यांकन में बहुत अन्तर है। 
मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति गुण-दोष सामने लाकर स्वयं भी गुण लेना चाहता है 
और दूसरे की उनति की शुभ कामना करतें हुए उसके कार्य के दोष उसके सामने 
रखता है। वह विध्व॑सात्मक नीति-रीति को नहीं अपनाता और घृणा या उत्तेजना की 
बढ़ावा नहीं देता। परन्तु जिसका लक्ष्य निंदा हो, उसका सार कार्य-कलाप ही इससे 
उलट होता है। हमें ऐसी नफरत फैलाने वाले, संहार तत्वों का अपने आत्म-बल से 
तथा सभी प्रकार की सात्विकता से और विधि-विधान से भी सामना करना होता है 
ताकि सभी सही अर्थ में ऐसे मित्र बन जायें जैसे सतयुग में होते हैं, विकर्म करे 
माया के वशीभूत होकर ही हमारे अनेक मित्र न हों। बल्कि भ्रातृत्व से सहयोग एवं 
सुझाव देने वाले मित्र हों। इसके लिए सभी को सददबुद्धि मिले, हमें ऐसी शुभ 
कामना भी करनी चाहिए और उन्हें ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करने का यथा-सम्भवे 
प्रयल भी करा चाहिए और उसके बाद उनके अपने ही कर्मों के अनुरूप उनके 
भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। 
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परन्तु हमारी बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि ज्ञान को मंथन से उपमा क्यों 
दी गई है और ज्ञान मंथन कैसे किया जाए? इसी भाव को सामने रखकर ही हमे 
मथने के सभी उपकरणों का वर्णन किया है। इसी के समानान्तर ही हमें ज्ञान-मंथन 
के लिए भी उपकरण चाहिए। बुद्धि रूपी मटका तो सभी के पास है ही। गग्भीखा' 
ही इसका ढकना है। जब तक मनुष्य गम्भीर न हो तब तक उसमें ऊपरी-ऊपरी जान 
छलकता है और उसमें मथने की क्रिया सहज रूप से नहीं हो सकती। ज्ञान-मंथन 
की प्रकिया में निश्चय” ही इस मथनी का डंडा अथवा मेरु-दण्ड है। निश्चय ही 

न हो तो मंथन की बात ही नहीं। इस दण्ड के नीचे का भाग, जो ही मंथन की क्रिया 

में विशेष सक्रिय होता है, वह तीन या चार दन्दानों से बना होता है, उसी के कारण 

ही तो उस डण्डे को मथनी” कहते हैं और सारी क्रिया का नाम भी मथन है। ज्ञन- 
मंथन के पुरुषार्थ में निम्नलिखित चार प्रश्न इस सूक्ष्म मथनी के दन्दाने हैं - 

. ज्ञन हे सिद्धान्त अथवा इस मान्यता के क्या गुण हैं अर्थात्‌ यह कैसे युक्ति- 
युक्त है? 

2. यदि सिद्धान्त को ऐसा न मानकर और किसी तरह भी माना जाए तो उसमें क्या 
त्रुटी होगी अथवा वह कैसे अयुक्त होगा? 

3. इस सिद्धान्त व मान्यता से हमें दिव्य गुणों की धारणा, योगाभ्यास और ईश्वरीय 
सेवा में क्या सहायता मिलेगी और क्या स्पष्टीकरण प्राप्त होता है? 

4. इस मान्यता अथवा सिद्धान्त से विश्व में क्या परिवर्तन आ सकता है, यह कैसे 
अनेक समस्याओं को हल करता है, अनेक उलझनों को सुलझाता है, सर्व- 
कल्याणकारी, अत्यन्त चमत्कारी, क्रान्तिकारी अथवा अनमोल है? 
ज्ञन का विस्तार और सार ही दो ऐसे धागे हैं जिनके सहयोग से मथनी वी 

रस्सी बनी है। मथने की प्रक्रिया में रस्सी का एक सिर अपनी ओर खींचा जाता है 

तो दूसरा सिरा हमारे हाथ को ही खींचता हुआ ले जाता है। अत: विस्तार और सार 
का प्रयोग करते हुए यह सोचना ज़रूरी होता है कि अब हमें क्या करना है और 
आगे चलकर क्या करना है अथवा इसे स्वयं पर कैसे लागू करना है और दूर-दूर 
तक दूसरों को इससे कैसे लाभान्वित करना है। है 

हमारे ज्ञान-मंथन की यह प्रक्रिया हमारे लिए संगीतात्मक होनी चाहिए अर्थात्‌ 
हमें इसके शान्त होने में नुपुर की झन्कार, पायल की झन्कार अथवा ताल-जैसा 
आनन्द आना चाहिए। यदि ऐसा आनन्द नहीं आता तो यह क्रिया मनोरंजन की 
बजाव वोझिल और श्रमात्मक हो जाती है। हमें श्रीकृष अथवा श्रीनारायण की 
वाल्यावस्था अर्थात सतोप्रधान अवस्था की प्राप्ति को यामने टेखते हुए. इस जगत 
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की मैया के रूप में समस्त विश्व रूपी कुट॒म्ब को इस नवनीत से लाभान्वित करने 
के लिए ही ज्ञान-मंथन करना चाहिए, तभी ज्ञान-मंथन का कार्य श्रेष्ठतापूर्वक होगा। 

ज्ञन-मंथन की प्रक्रिया के बीच में हमें शान्ति और आनन्द रूपी शीतल जल 
द्वार मंथन से प्राप्त हुए कणों को एकत्रित करते जाना चाहिए। यदि मंथन की क्रिया 
के बीच में 'आत्मिक शीतलता व गदगद्‌ भाव” का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो 
ज्ञन के कण अथवा रल बिखर जायेंगे और मथने की क्रिया लम्बी और कम 
फलदायक सिद्ध होगी। 

मक्खन को नवनीत, सार अथवा 'स्नेह” (स्निग्धता) भी कहा जाता है। अत 
नव जीवन-दर्शन अथवा नव-नीती प्राप्ति के लिए अथवा ईश्वरीय स्नेह की पुष्टि के 
लिए यह ज्ञान-मंथन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है -- ऐसा मानकर ही इस क्रिया 
को करना चाहिए। े 

अब हम एक-आध उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे कि मथनी के चार दन्दानों की 
तर कैसे चार प्रश्नों का प्रयोग करके मंथन करना चाहिए। 

शिव बाबा ने हमें बताया है कि - “मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ, न ही हरेक आत्मा 
मेरा रूप है, बल्कि मैं ज्योतिस्वरूप, सूक्ष्मातिसूक्ष्म चेतन बिन्दु हूँ व परमधाम का 
वासी हूँ जो कि धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर सुख-शान्तिमय सतयुगी सृष्टि 
की पुनः स्थापना करता हूँ।”' 

अब हम इस पर मंथन करने के लिए पहला प्रश्न लेते हैं। इससे हमारा ज्ञान- 
मंथन इस प्रकार होगा -- *() यह बात बहुत ही युक्‍्ति-युक्त है। यदि सभी 
आत्मायें परमात्मा का रूप होतीं तो चोर और कोतवाल में, कातिल और न्यायाधीश 
में, पापात्मा और महात्मा में अन्तर ही न होता। (#) एक ओर आत्मा को परमात्मा 
का रूप मानना, दूसरी ओर परमात्मा को अलग मान उसे उपास्यदेव मानना अर्थात्‌ 
उसकी भक्ति, पूजा तथा उससे योग-युक्त होने का अभ्यास करना, यह तो परस्पर 
विरेधी बातें हैं। (8) परमात्मा को परमधाम का वासी मानने से ही तो उसे हम 
मात-पिता भी कह सकते हैं। (५) यदि परमात्मा सर्वव्यापक हो तब तो उसके 
अवत्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु गीता में कहा है कि मैं धर्म-गलानि के समय 
अवतरित होता हूँ। अत: यह बात बिल्कुल युक्ति-युक्त और ठीक मालूम होती है। 
अन्य लोग एक ओर तो परमात्मा को यत्र-तत्र सर्वत्र माने वेठे हैं और दूसरी ओर 
उम्चक अवतरण के लिए आशा करते हैं। आश्चर्य श्चर्य है है कि उन्हें यह विरोध भी महसूस 
है होता। (५) यदि सृष्टि में परमात्मा सवत्र होते तो सवत्र हा शान्त, आनन्द आंद 
रश्वरीय गुण लक्षित होते। परन्तु इस संसार में तो दुःख, अशान्ति, अन्याय और 
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अश्धकार है। अत: यहाँ तो परमात्मा है ही नहीं। यह ठीक ही कहा है कि मैं 
परमधाम का वासी हूँ, क्योंकि सभी लोग उसे याद करते समय ऊपर की ओर 
देखते हैं और कहते भी हैं कि ऊपर वाला जाने। वे दुःख के समय पुकारते भी हैं 
कि हे प्रभु, आकाश सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आ जाओ। सर्व शात्र 
शिरोमणि श्रीमद्‌ भगवदगीता में कहा भी गया है कि "मैं सूर्य और तारागण के पाए 
परमधाम का वासी हूँ।' अत: सब प्रकार से मुझे यह बात सौ प्रतिशत से भी अधिक 
सत्य मालूम होती है और स्वयं परमात्मा द्वारा ही कथित ज्ञात होती है। क्योंकि पहले 
भी भगवान्‌ ने ही गीता में कहा है और कहने वाला सर्वव्यापी हो नहीं सकता 
अब इसके बाद गदगद्‌ भाव अर्थात्‌ यह विचार कि शिव बाबा ने यह तो बड़ी 
कमाल की बात बताई है। 

. “बाबा, धन्यवाद है आपका कि आपने मुझ अकिंचन को ऐसा रल देकर 
मालामाल कर दिया। मैं तो कई धार्मिक स्थानों पर भटकता रहा हूँ और कई पोधियों 
पुस्तकें पढ़ता रहा हूँ पर कहीं भी तो ऐसी स्पष्ट और युक्ति-युकत बात नहीं मिली। 
आपने कितना अनमोल खज़ाना देकर निहाल कर दिया है। अपना परिचय आप ही 
देकर मानो मुझे अपना लिया है.....'” इस गद्गद्‌ भाव रूपी शीतल जल से 
उपरोक्त ज्ञान-बिन्दुओं पर पुन: ध्यान देकर उन्हें बुद्धि में एकत्रित कर लेना चाहिए! 

2. यदि हम परमात्मा को परमधाम का वासी न मानकर सब जगह मानें तब 
तो यह अयुक्त हो जाएगा, क्योंकि -- 6) एक ओर यह मानना कि कुत्ता, बिल्ली, 
सर्प, मगरमच्छ, छिपकली, बाघ, गिद्ध, सूअर इत्यादि निकृष्ट योनियाँ हैं और 
दूसरी ओर प्रात: स्मरणीय, महात्माओं से भी महान्‌, शहंशाहों के भी के 
त्रिलोकीनाथ परमात्मा को इन अथवा पतंग (कीट) और कूकर शूकर योगियों में 
मानना तो विवेकभ्रष्टता ही का सूचक है। () एक ओर परमात्मा को परमपिता 
कहना और परम सदगुरु मानना तथा उसे परम पूज्य जानना और दूसरी ओर उसे 
इन योनियों में मानना गोया अपने माननीय एवं परमप्रिय पिता का अपमान करी 
ही तो है। अत: अयुक्त है। ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए, कहने की तो बात 
ही दूर रही। ऐसा तो सोचना ही पापमय है। (7) सबं देहों में तो आत्मा है; 
'परमात्मा' शब्द तो सर्वश्रेष्ठ आत्मा का सूचक है जिसके एक क्षण के दर्शन मा 
के लिए ही मनुष्य तरसते हैं; अत: उसे मिट्टी के कण-कण में मानना और दूसरी 
ओर उसे पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी” अथवा ऊंचे से ऊंचा भगवान्‌ 
अथवा अल्लाह हु अकबर” (अकबर महान) अथवा 'हाइएस्ट ऑफ द हाई और 
होलीएस्ट ऑफ द होली” (प्राश्ा० रण ॥6 मां बात प्गांदश रण (0 


आध्याव्पिक एवं गैतिक मसल्य-।7 (259) 
प्र09) मानना गोया दो परस्पर विपरीत सिद्धान्तों को मानना है। 6४) जैसे आत्मा 
शरीर में सर्व व्यापक नहीं है, वैसे परमात्मा भी इस विश्व में सर्वव्यापी नहीं है। 
और जैसे कमरे के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, सारे कमरे में व्यापक न होने पर भी 
उसके सब स्थानों को देख सकता है वैसे ही परमात्मा भी परमधाम का वासी होते 
हुए त्रिकालज्ञ होने के कारण सब-कुछ जानता है। (५) परमात्मा को सर्व व्यापक 
मानना जुटिपूर्ण है क्योंकि जैसे टूध में मिठास न होने पर चीनी को मिला हुआ 
मानना, कमरे में अन्धकार होने पर उसे प्रकाश से भरा हुआ मानना अथवा गर्मी 
वाले स्थान पर शीतलता को मानना अज्ञानता है वैसे ही आज इस संसार में प्रेम 
का अभाव, अज्ञानान्धकार, अन्यायतिमिर और अशान्ति एवं विकारों का ताप होने 
पर भी संसार में प्रेम के सागर, प्रकाश स्वरूप, दयानिधि, शान्ति के सागर परमात्मा 
को सर्वव्यापक मानना भी अज्ञन और अयुक्‍त है। 

इस प्रकार मंथन करते हुए मन में गद्गद्‌ भाव प्रगट होना चाहिए कि - 
“अच्छा हुआ कि अब मैं शिव बाबा को कण-कण में और निकृष्ट योनियों में मानने 
रूप पाप से बच जाऊंगा। यह कैसी अज़ीब बात है कि मैं पहले आत्मा को परमात्मा 
मानते हुए परमात्मा से विमुख था और स्वयं को आस्तिक समझते हुए भी वास्तव 
में नास्तिक था। शिव बाबा, आपको कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे 'विपरीत- 
बुद्धि से 'प्रीत-बुद्धि' बनाया, मुझ सोये हुए को जगाया, ज्ञान चक्षु प्रदान किया, 
ज्ञन अंजन दिया, नैनहीन को राह दिखाई। न मैं अपने (आत्मिक) घर को जानता 
था न प्रियतम परमात्मा को पहचानता था और मिथ्या ज्ञान-अभिमानी और देहाभिमानी 
बना फिरता था और अर्थ समझे बिना गाया करता था कि 'जिधर देखता हूँ, उधर 
तू ही तू है', अथवा भगवान हाज़िर-नाज़िर है, परन्तु यह समझता ही नहीं था कि 
यदि में जो-कुछ मान रहा हूँ, यही सत्य है तो फिर मैं भूल-भुलैया में फंसा हुआ 
क्यों हूँ? सचमुच, आपने मुझे समझ दी, अज्ञान अश्चेरे का नाश किया, अब मैं 
सोझरे में आ गया हूँ। आ...हा... मैं पट्मापद्म भाग्यशाली हूँ कि मुझे शिव बाबा 
की सही पहचान मिल गई है जिसे भले ही ये आंखें नहीं देख सकतीं, परन्तु वृद्धि 
पहचानती है। अब पुरानी ग्रीत जग गई है और मन का मीत मिल गया.....।! 

3. परमात्मा को परमधाम का वासी मानने से ही उससे योग भी लगाया जा 
सकता है क्योंकि योग के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है और मन को अन्य 
सब ओर से हटाकर एक ज्योतिस्वरूप परमात्मा पर टिकाने का भाव ही है - उसे 

ज्योर्तिबिन्दु न्दु मानना। परमात्मा को सर्वव्यापी मानना तो सभी को भगवान्‌ का रूप 
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मानना है। सव ओर परमात्मा है तब तो मन को कहीं टिकाने की आवश्यकता 7 





40) आध्यात्मिक एवं नैतिक बल्य-ा 
नहीं रहती। (॥) यदि सब भगवान्‌ के रूप हों तब तो कुसंग और सत्संग में अन्तर 
ही क्या रहा और तब सभी के गुण भगवान्‌ के गुण हो जाने से आसुरी गुणों और 
दिव्य गुणों में अन्तर ही नहीं रह जाता और तब दिव्य गुणों की चर्चा ही व्यर्थ हो 
जाती है। (॥) परमात्मा का मनन-चिन्तन गोया उसके गुणों ही का तो मनन-चिन्तन 
है और यदि वह अलग नहीं हैं और विशेष गुणों वाला नहीं है तब तो उसकी चर्चा 
और उससे प्राप्ति की कामना निर्र्थक हो जाती है और परमात्मा” (परम+आत्मा) 
शब्द का कोई अर्थ ही नहीं ठहरता। अत: निश्चित है कि परमात्मा को विशेष नाम, 
रूप, धाम, गुण, कर्त्तव्य, सम्बन्ध इत्यादि वाला मानने से ही मनुष्य उससे योग- 
युक्त होने की कामना करता है और योग लगाकर शान्ति, शक्ति, आनन्द इत्यादि 
से भरपूर हो जाता है और उसके विकर्म दग्ध होते हैं तथा उसमें दिव्य गुणों का 
उत्कर्ष होता है। 

अब इस मंथन से इस प्रकार भाव-विभोर, प्रसनचित्त, मुदित अथवा गदगद्‌ हो 
- जाना चाहिए - “मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे योग के लिए लक्ष्य मिल गया, 
गुणानुवाद के लिए सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले प्रभु का परिचय हो गया और आत्मा तथा 
परमात्मा का भेद मालूम हो जाने से किसके प्रति नष्टोमोहा और किसके प्रति 
स्मृर्तिलब्धा होना है, किसके स्वरूप में 'मन्मनाभव” की आज्ञा के अनुरूप मन को 
टिकाना है - ये सभी रहस्य ज्ञात हो गये। अब मेरी बुद्धि का ताला खुल गया है, 
योग की चाबी मेरे हाथ लग गई है और मन को कहाँ एकाग्र करना है, मेरी यह 
उलझी हुई समस्या आशातीत रीति से सुलझ गई है। जीवन में ही हल्कापन ओ 
गया है और अब योग बहुत सहज, सरल, स्पष्ट मालूम होता है। शिव बाबा, आपने 
मुझे, भोगी से योगी बनने का वरदान दिया है और मानव से देवता बनने के लक्षण 
सुझाए हैं उसके लिए मैं अवर्णनीय रूप से कृतज्ञ हूँ। यह मेरे जीवन की स्वर्णिम 
घड़ी है कि अब मुझे आपका सहारा, साथ और स्नेह का अतुलनीय सौभाग्य मिला 
है ......''। इसी प्रकार चौथे प्रश्न को लेकर भी ज्ञान-मंथन करना चाहिए और 
कृत्य-कृत्य अनुभव करना चाहिए। 
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स्मृति, पुनः स्मृति और विस्पृति 


न से देखा जाए तो यह संसार स्मृति और विस्मृति का एक अद्भुत खेल 
था है। हरेक मुष्यात्मा में ये दोनों प्रकार की योग्यताएं समाहित हैं। ये आत्मा 
से अभिन हैं। कोई भी क्रियाशील, कार्यरत अथवा चेतन प्राणी इस कर्म 
क्षेत्र पर किसी क्षण इनसे रहित नहीं होता बल्कि यदि यह कहा जाए कि मनुष्य के 
शिक्षण-प्रशिक्षण, उसकी धारणा-अवधारणा, उसके ज्ञान-विज्ञान और कर्म-विकर्म 
का ये मूल हैं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। क्या कोई कर्म ऐसा है जिसे करते समय 
... मनुष्य स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से या प्रगट व गुप्त रूप से किसी-न-किसी बात 
. की, उद्देश्य की, घटना की अथवा व्यक्ति की स्पृति में न हो? माँ एक बजे खाना 
: बनाते समय इस स्मृति में होती है कि बच्चा स्कूल से लौटने वाला होगा। मुसाफिर 
]8 नं. प्लेट्फार्म पर अमुक समय पर इस स्मृति को लेकर ही तो पहुँचता है कि 
उस समय अहमदाबाद जो गाड़ी जाती है, उसमें उसे अमुक स्टेशन तक जाना है। 
ऐसे ही प्रात: उठने के समय से लेकर रात्रि के सोने के समय तक स्मृति की सुई 
एक ऑगेमेटिक घड़ी की तरह क्षण-क्षण चलती ही रहती है। यहाँ तक कि निद्रा 
रूपी विस्मृति की स्थिति में जाने की भी उसे स्मृति रहती है और निद्रा में भी अनेक 
बार स्वण रूप में उसके मन में कई प्रकार की स्मृतियाँ उभर आती हैं। 
स्मृति के महत्व को समझते हुए कार्यान्वित : 
अत: जबकि स्मृति अटूट है, आत्मा से अभिन है और कर्म का मूल है और 
पाप-पुण्य, वर्तमान-भविष्य, विद्या-अविद्या सब इसी पर टिके हैं तो इस अद्भुत 
योग्यता, शक्ति अथवा गुण को समझना बहुत ज़रूरी है! आश्चर्य की बात है कि 
इस अनुपम योग्यता की ओर चिन्तकों का यथा-वान्छित ध्यान नहीं गया। शिव बाबा 
. ने ही आकर बह्या बाबा के माध्यम से इस जादू-भरी शक्ति का सदुपयोग समझाया 
है और इसके ग़लत प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों से भी अवगत कराया है। 
शिव बाबा ने सतयुग के आदि से लेकर कलियुग के अन्त तक के समूचे 
इतिहास की व्याख्या इसी -एक दार्शनिक तत्व को लेकर समझाई है। उन्होंने 
उदाहरणों से इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि मनुष्य की दृष्टि, वृत्ति, स्थिति 
और कृति का सम्बन्ध उसकी स्मृति से कैसे है और किस प्रकार आत्मिक तथा 
रश्वरीय स्मृति के द्वारा वह नर से जारायण बन जाता है और इसी वात की विस्पृति 
के फलस्वरूप वह देव से मानव और मानव से दानव में बदल जाता हैं। उस सारे 
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दर्शन को समझने से लगता है कि ये एक स्पृति अल्लाहदीन के चिराग या अली 
बाबा के 'खुलजा सिम-सिम' से भी अधिक चमत्कारी और फलोत्पादक है। 

वास्तव में देखा जाए तो विस्मृति का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं बल्कि 
आत्मा के इस स्वभाव के कारण कि वह एक समय में एक की स्मृति में रह सकती 
है, उसे दूसरी बातों की विस्मृति स्वत: ही हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति एक कमरे 
में उपस्थित होने से दूसरे कमरों से स्वत: और स्वभावत: अनुपस्थित होता है, जब 
हम आत्मा हैं की स्मृति में स्थित होते हैं तब देह की विस्मृति स्वतः ही हो जाती 
है; उसके लिए हमें कोई अलग से पुरषार्थ नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार, जब कोई 
मनुष्य देह और देह के सम्बन्धियों की स्मृति में होता है तब वह आत्मिक विस्मृति 
में होता है। 

ईश्वरीय ज्ञान हमें यही बताता हे कि हम किस की 

स्पृति में स्थित हों 

अत: जबकि किसी-न-किसी की स्मृति में हम स्वभावत: रहते ही हैं और स्मृति 
का ही हमारे हरेक कर्म से घनिष्ट सम्बन्ध है तो बुरे कर्मों से बचने के लिए और 
श्रेष्ठ धारणा के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस स्पृति में रहें ताकि उसकी 
विरोधी बातें स्वत: ही विस्मृत हो जायें। वास्तव में इस जानकारी को ही ईश्वरीय 
ज्ञान! कहते हैं। ईश्वरीय ज्ञान हमें यह समझाता है कि किस प्रकार स्वयं को देह मानने से 
विकर्म तथा आत्मा की स्पृति में रहने से सत्कर्म होते हैं, किस प्रकार स्वयं को सतयुग अथवा 
आदि काल में देवता मानने की स्मृति में स्थित करने से हममें पुनः देवी गुणों का संचार होता 
है, किस प्रकार वानरों अथवा असभ्य लोगों को अपना पूर्वज मानने से मनुष्य नैतिक उत्थान के 
पुरुषार्थ में हतोत्साहित होता है, किस प्रकार सभी जीव-प्राणियों को परमात्मा का रूप मानने से 
मनुष्य का मन चंचल होता है और उसका आत्म-नियन्त्रण टूट जाता है और इसके विपरीत किस 
प्रकार एक ज्योर्तिबिन्दु स्वरूप परमात्मा को परमधाम का वासी परमपिता बनाने से तथा उसकी 
स्मृति से मनुष्य में सदगुणों का उत्कर्ष होता है। 

स्मृति और पुनः स्मृति से ही संस्कार । 

स्मृति का एक महत्व और भी है। स्मृति से संस्कार निर्मित होता है और पुन: 
पुनः स्मृति से संस्कार दृढ़ होता है। स्मृति न होते रहने से अर्थात्‌ विस्पृति से, 
संस्कार का विलय होता है, आदत धीमी होती है और मन की दूषित वृत्तियाँ ढीली 
होती हैं। अत: यदि हम आत्मिक स्मृति में स्थित होने का अभ्यास करें तो दैहिक 
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स्मृति का पुराना, पक्का संस्कार और उससे जुटे हुए संस्कार तथा मनोविकार ढीले 
होंगे। पहले दैहिक स्मृति और पुनः स्मृति से ही हमारे दूषित संस्कार पक्के हुए थे। 
अब उनके विरोधी तथा प्रतिरोधी अर्थात्‌ आत्मिक तथा परमात्मिक स्मृति से ही हमारे 
देह-भान का अन्त होता है। इसी प्रकार, शान्ति रूपी स्वधर्म की स्मृति से अशान्ति 
रूप संस्कार का अन्त, आनन्द की स्मृति से खेद, चिन्ता अथवा वेदना का अन्त, 
प्रेम की स्मृति से घृणा का अन्त होता है। अत: परमपिता के इन गुणों की स्घृति से 
मुनुष्यात्मा में इन सद॒गुणों का विकास होता है और इनके विरोधी गुणों का अन्त 
होता है तथा इस प्रकार, परिवर्तन होता है। ' 
स्मृति और पुन: पुनः स्मृति कैसे हो? 

इस तरह जब हम परमपिता परमात्मा की स्मृति के महत्व को समझ लेते हैं तो 
प्रश्न उठता है कि हम इस स्मृति को ध्रुव कैसे बनायें? क्या उपाय करें कि आत्मिक 
विस्पृति न हो और परमपिता परमात्मा की स्मृति से भी हमारी बुद्धि न चूके? 

इस विषय में हमें एक तो यह याद रखना चाहिए कि हमें तीव्रतम स्मृति उस 
ही की आती है जो हमारा प्रियतम हो। संसार में मनुष्य का सम्बन्ध तो कई 
व्यक्तियों से होता है और उनसे उसका स्नेह भी होता है परन्तु जिससे उसकी 
अधिक प्रीत हो तथा जिससे उसे अधिक प्राप्ति की आशा हो, उसकी स्मृति प्रयास 
किये बना ही उसके मन को आकृष्ट करती रहती है। अत: यदि -परमपिता परमात्मा 
से हमारी अनन्य एवं अटूट प्रीति होगी तो उसके प्रति-हमारी स्मृति भी निस्तर और 
सबल तथा सवेग होगी। अतः प्रश्न यहाँ आ खड़ा होता है कि परमात्मा के प्रति 
हमारी प्रीति अत्यन्त वेगपूर्ण कैसे हो? 

तुलनात्मक परिचय ज़रूरी 


जीवन के अनुभव का विश्लेषण करने पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 
ग्रीति और प्राप्ति को बल देने के लिए हमें परमपिता परमात्मा के तुलनात्मक परिचय 
की आवश्यकता है। परमात्मा को केवल जान लेगा ही पर्याप्त नहीं है बल्कि अन्य 
आत्राओं - साधु-सन्तों, महात्माओं, गुरुओं, माता-पिता, शिक्षकों, दानियों, वैद्यों, 
आदि-आदि से तुलनात्मक.रीति से कितना समुद्रगल और आकाश का भेद है - 
यह जानने की ज़रूरत है। यदि एक व्यवित् हमें विष देता है और दूसरा उसकी 
एजना में हमें अमृत पिलाता है, एक हमें डुब़ोता है और दूसरा उसकी बजाय हम 
डूबे हुओं को निकालता है, एक हों उल्टा ज्ञान देकर नरक में धकेलता है और... 
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दूसरा हमें नर्क की अग्नि से निकाल कर स्वर्ग ले जाता है, एक के मत पर चलने 
से हमने जन्म-जम्म मृत्युलोक में यम की फाँसी, रोग, शोक, चिन्ता, दुःख, 
अशान्ति और झंझट तथा जंजाल ही पाया है और दूसरे ने उसकी तुलना में हमें 
स्थायी सुख, सदाकालीन शान्ति, विकारों से निवृत्ति, चिन्ताओं से मुक्ति, झंझवें से 
छुटकारा और शाश्वत आनन्द दिया है तो स्वाभाविक है कि उसकी ओर हमारा मन 

लपकेगा ही। मन हमें खींच कर उसकी ओर ले जाएगा, उसकी याद तो भुलाय नहीं 
भूलेगी। जिसने अपार सुख दिया और वह भी शाश्वत और वह भी मुफ़्त, उसके 
लिए हमारा स्मृति सागर कैसे नहीं ज्वार भाटे की तरह उभरेगा - जेसे पूर्णमा्री 
की चाँदनी में सागर की लहरें संवेग उठती हैं? जिसने हमें प्रेम से सराबोर किया, 
उसके लिये क्या हमारे प्रेम का प्याला छलकेगा नहीं? जिसने हमारे आड़े समय में 
हम से मित्रता की, क्या उसकी स्मृति, पुनः स्मृति और पुनः पुन स्मृति से रहित हम 
रह सकेंगे? नहीं-नहीं। उस प्रीतम की याद तो हमारे आत्मन का न्युक्लियस अथवा 

नाभिक (२८ए८॥८४५$) बन जायेगी। हमारा मन उसकी याद में तो दीवाना ही 
जायगा। उस पर तो हम सब-कुछ वारने और न्योछावर करने के लिये तैयार हो 
जायेंगे। उसके प्रति समर्पण होने में ही हम अपनी सफ़लता मानेंगे। परन्तु इसके लिए 
ऐसा तो तुलनात्मक परिचय चाहिए कि जो एक धुंधले फोटो की तरह न हो बल्कि 
अति स्पष्ट (५७० 2१0 [)80॥0) हो -- ऐसा कि मन पर छप जाये। 

अतः न केवल तुलनात्मक परिचय की ज़रूरत है बल्कि स्पष्ट, उज्वल, गहन 
परिचय की आवश्यकता है जिसमें कुछ असमंजस की, सन्देह की या धुंधलेपन की 
रंच भी बात न हो। 
प्रसंग और चिहन सहायक 

. अन्यश्च, हमें यह याद रखना चाहिए कि जिसका प्रसंग छिड़ा हो, उसकी 
सूरत तो सामने जरा ही जाती है। अत: चर्चा, प्रसंग, वर्णन और आलाप भी हमें याद 
दिलाते हैं। गीत का रिकार्ड सुनकर याद आता है कि यह किसका रिकार्ड है 
का.प्रसंग-वश वर्णन होने पर उसकी स्मृतिं उभर आती है; किसी का यशोगान होने 
पर उस ओर मंन जाता ही है। अत: यदि हम परमपिता परमात्मा के केद्ध पर जाए, 
उनकी कर्तव्य भूमि पर जाएं, उनके वचनागृत रूप उनकी मुरली सुनें, उनके चर 
का श्रवण करें, उनकी कृपा से जो अनुभव किसी को हुआ अथवा जो संस्कार 
परिवर्तन किसी के जीवन में हुआ, उसे सुनें'तो भी उसकी पुनः-पुनः स्मृति आयेगी 
और इस पुरानी ट्निया की बातें भलेंगी। उनकी महिमा सनते-सनते मन उनकी यादी 
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में ही लीन हो जायेगा, वित्त गदगद्‌ हो उठेगा और स्मृति की चाश्नी चख कर मन 
ते वहाँ से हटना चाहेगा ही नहीं। 


बाधाओं को हटाने की ज़रूरत 


फिर स्मृति की उत्तरोत्तर बुद्धि में कोई बाधा न आये, उसका ख्याल रखना 
ज़रुरी है। स्मृति को मिटने, धुंधला करने, ओझल करने, तोड़ने आदि का कारण 
बनती हैं देहाभिमान की बातें, निन्दा-द्वेष भरी चर्चा, विषय-विकारों से भरी फिल्में या 
पुस्तकें, स्थूल अथवा व्यर्थ चर्चा में मन को रंज करने वाले दोस्त, मन को स्पृति 
के प्रतिकूल बनाने वाले उकसाहट-दायक भोजन आदि। इनसे यदि हम बच कर रहें 
तो गोया हम अपने ही मार्ग को साफ़ करते हैं और अपने लिए आनन्द के प्रवाह 
को निर्विष्म बनाते हैं। 

इस प्रकार इन बातों को समझते हुए यदि हम बार-बार ईश्वरीय स्पृति का 
अभ्यास करेंगे तो निस्सन्देह हमारा संस्कार-परिवर्तन होगा, हमारे कर्म शुभ होंगे 
और हम नर से श्रीनारयण पद के अधिकारी बनेंगे। ह 


'जन कोर्द गजुष्य छेछ औब केह केठ 
'कम्षठ्धियों की क्‍्मृति में छोता के तल: 
'जक्त आत्मिक छिम्मृति में छोता छे। डक्ी, 


'प्रकाब, जल ' में आत्मा छह” की क्मृति में! 
'किथत छोता हैँ तब ढेछ की जिमश्मृति स्खत:! 
'ही हो जाती है; उक्षके लिए हमें कोर्ड: 
अलग ख्े पुछषार्थ नहीं कबता पड़ता। ; 





दुःख देना बन्द, दुःख लेना भी बन्द! 


आ| अथवा उसके साथ अन्याय, अत्यांचार या दुर्व्यवहार करता है तो वह 
व्यक्ति अपना रोष व्यक्त करने के लिये कोई-न-कोई विधि अपनाता है। 

हम घरों में दखते हैं कि बच्चे के साथ यदि लाड़-प्यार का व्यवहार न हो अथवा 
उसके अधिकारों से उसे वन्चित किया जाय तो वह यह विधि अपनाता है कि वह 
रूठ जाता है और खाना खाने से इन्कार कर देता है। अनशन करना अथवा सोने 
लग जाना -- यह उसके हथियार हैं और वह कर ही कया सकता है? उसका 
अभिप्राय यही होता है कि आस-पास के लोग उसका रोना सुनकर समझें कि उसके 
साथ अन्याय हुआ है और घर वाले भी ध्यान दें कि वह उनके व्यवहार से रष्ट है 
तथा विरोध (प्रोटेस्ट।20७») करता है। 

बड़ी आयु वाले व्यक्ति यदि अपने किसी पड़ोसी या मित्र-सम्बन्धी के व्यवहार 
से असनुष्ट अथवा पीड़ित अनुभव करते हों तो वे यह विधि अपनाते हैं कि उम् 
पड़ोसी अथवा सम्बन्धी से बोलना अथवा एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना बन्द कर 
देते हैं, ताकि अन्य लोगों को यह मालूम हो कि वे उसके व्यवहार से खिन हैं। कई 
लोग तो विरोध में इतना ऊंचा बोलते हैं कि वे सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते 
अथवा सिर पर उठा लेते हैं, और अन्य कई जो उग्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, 
वे तो हाथापाई पर भी उतर आती हैं। 

कई संस्थायें विशेषकर राजनीतिक संस्थायें, यदि समझें कि उन्हें अथवा उनके 
देश को किसी ने क्षति पहुँचायी है तो वे उसके विरोध में जुलूस निकालते, जे 
सभा करते, धरना लगाते अथवा दुकानों की हड़ताल करते हैं। 

अब हम इस छोटे लेख में केवल संस्थाओं, तथा राजनीतिक दलों आदि द्वार 
80 गये तरीकों पर ही विचार करेंगे कि क्या ये उचित, हितकर एवं युविति- 
युक्त हैं। 


क्‍ ज जब किसी व्यक्ति को अन्य कोई किसी प्रकार से भी दुःख देता है 


क्या हड़ताल कराने की विधि ठीक है! 
आज प्राय: होता यही है कि यदि एक राजनीतिक दल ने कोई गो क्‍ 
अन्यायपूर्ण अथवा अनीतिपूर्ण कार्य किया है तो वे नगर के व्यापारियों को 
बन्द करने के लिये अथवा सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर या काम बन्द करे 
लिये कहते हैं। मिलों के मज़दूर अपनी कोई मांग मंगवाने के लिए मिल में हड़ताल 
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कर देते हैं। परन्तु आप जानते हैं कि इससे देश को करोड़ों रुपयों की हानि होती 
है और बाज़ार में कितने ही मज़टूर, रेड़ी वाले, झल्ली वाले, पटरी पर बैठने वाले 
तथा मध्यम श्रेणी के व्यापारी वर्गों को भी व्यक्तिगत रीति से हानि होती है। लोग 
अपना दिन चौपड़ और ताश खेलकर, सिनेमाघरों में जाकर तथा व्यर्थ बातों में 
गँवाते हैं। तो देखिये, कि सरकार की गलत रीति-नीति से देश को, किसी प्रान्त को 
या किसी वर्ग को जो नुकसान होता है उसके विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये 
करोड़ों रुपया और खर्च कर दिया गया! बेचारे दुकानदार गजनीतिक दल वालों के 
दबाव के कारण दुकान बन्द तो कर दते हैं परन्तु मन-ही-मन वे इन बातों से दुः:खी 
होते हैं और उनके जो कुटुम्बी-जन हैं, उनकी आय पर निर्भर करते हैं, उनके मुख 
से भी आह” अथवा प्रतिकार ही शब्द निकलते हैं। तो सरकार की नीतियों से दुःखी 
होकर अपना रोष प्रकट करने का यह क्या तरीका हुआ कि जिससे और भी करोड़ों 
लोगों को किसी-न-कसी भाँति दुःख पहुँचा! हम सरकार या किसी राजनीतिक दल 
के विरुद्ध इसलिये विरोध प्रकट करने चले हैं कि उन्होंने हमें या देश को दुःख 
दिया है और हमें यह भी नहीं दिखता कि हम भी किसी-न-किसी तरीके से लोगों 
को दुःख देने के निमित्त बन रहे हैं! पिछले दिनों दो व्यक्ति भारत के विमान का 
उपहरण (म्र[8००0 करके उसे पाकिस्तान ले गये और वहाँ उन्होंने उसे आग लगा 
दी। इस घटना के प्रति रोष प्रगट करने के लिये भारत के लोगों ने यहाँ हड़ताल की 
और लोगों ने यहाँ उग्र प्रदर्शन भी किये जिन्हें अनुशासन में रखने के लिये देश- 
भर में कई लाख रुपया प्रतिदिन सुरक्षात्मक कार्यों पर सरकार को खर्च करना पड़ा 
और दोनों देशों में तोड़-फोड़ द्वारा काफ़ी सम्पत्ति नष्ट हुई, जन-शक्ति और समय 
व्यर्थ हुआ और दोनों देशों में तनाव बढ़ा। अब दोनों देश हवाई उड़ानों के मार्ग में 
परिवर्तन करने के कारण प्रतिदिन लाखों रुपयों की क्षति बर्दाश्त कर रहे हैं। गोया 
दो व्यक्तियों ने अपना रोष्‌ प्रकट करते-करते दो देशों को दुःख दिया! 


जुलूस 

अब प्रश्न यह है कि यदि हड़ताल करना ठीक नहीं है, तब क्या जुलूस निकाल 
कर प्रदर्शन करना ठीक है? इसका भी परिणाम हमारे सामने है। इसमें सम्मिलित 
होने के लिये भी लोगों को कारोबार छोड़ना पड़ता है और फिर भी परिणाम से प्राय: 
देखा जाता है कि या तो पुलिस को अश्रु गैस चलानी पड़ती है या लाठी वरसानी 
पड़ती है या फ़ायरिंग (गगगाष्) करनी पड़ती है। कई बार तो प्रदर्शनकारियों तथा 
पुलिस में आपस में ठन जाती है और पथराव होता है। वहुत वार दुकानें लूट ली 
जाती हैं या लोग सरकारी बसों अथवा दुकानों को भी आग लगा देते हैं। इस प्रकार 


आध्यात्मिक एवं गैतिक मल्य-! 





पुलिस का प्रबन्ध करने पर, ट्रैफ़िक को रोकने पर, प्रदर्शन की व्यवस्था आदि-आदि 
पर तथा अन्त में हिंसात्मक कार्यों द्वार क्षति के कारण लाखों रुपया यों ही व्यर्थ 
चला जाता है, जबकि इस निर्धन देश में करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं और उद्ें पेट- 
भर रोटी भी नहीं मिलती। क्या यह भी निर्दयता का व्यवहार अथवा दुःख देने तथा 
दुःख लेने का कर्म नहीं? 


धरना, अनशन अथवा सत्याग्रह 


कई लोग धरना मारकर या पिकेटिंग करके अपना दुःख प्रकट करते या अन्याव 
का विरोध-प्रदर्शन करते हैं। वे समझते हैं कि इसमें तो कोई हिंसा की बात नहीं। 
परन्तु अनशन करना अर्थात्‌ स्वयं को भूखा मारना, असुविधाजनक स्थान पर 
हठपूर्वक बैठे रहना, यों ही समय गँवा देना -- यह भी तो अपनी शक्तियों तथा 
योग्यताओं को किसी निर्माणात्मक कार्य में न लगाकर भलाई का कार्य करने दी 
बजाय 240 कार्यों में खपाना है। इस प्रकार यह भी दुःख पाने और दुःख देने 
का कार्य है। 


आत्म-दाह ($6॥-]7770[ध60॥) 
आज कुछ लोग अपनी माँग पूरी न होने पर, न्याय न मिलने पर अथवा 
सरकार या किसी दल की नीति से कड़ा विरोध होने पर आत्म-दाह” करने की 
अर्थात्‌ स्वयं को जलाकर अपनी हत्या करनेकी धमकी देते हैं। इससे वे लाखों- 
करोड़ों मनुष्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके उनके संकल्पों को चिन्ता, 
रोष, घृणा, क्रोध, आदि के पथ पर मोड़ते हैं तथा प्रभु से उनके मन को हटाकर 
अपने में लगाने के दोषी बनते हैं। यह भी एक प्रकार से न केवल अपने जीवन के 
मूल्य को न पहचानना है, बल्कि मृत्यु से पहले ही स्वयं को दुःखी करना, अपनी 
हत्या जैसे महापाप के लिये तैयार होना तथा देश में भी दुःख की लहर फैलाना है। 
इसके परिणाम भी भयंकर निकलते हैं। ऐसी धमकी देने वाले लोग जनता को 
भड़काने का काम करते और दूसरों के मन पर अनुचित दबाव डालते तथा उठे 
मजबूरी के वश कोई काम करने के लिये तंग करते हैं, गोया उन्हें मानसिक 
अत्याचार (४८०४ 7०॥ए७) जैसा अनुभव देते हैं। यह भी दुःख देने तथा दुःख 
लेने जैसा ही कार्य है। 
| सत्याग्रह 
बहुत-से लोग कहते हैं कि हम तो गांधी जी के पद्‌-चिहनों पर चलते हैं और 
हम कोई घृणा, हिंसा या असत्य का मार्ग नहीं अपनाते, बल्कि हम तो सत्याग्रह 
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करते हैं, ताकि असत्य अथवा कुपथ के मार्ग पर चलने वाली सरकार को या मिल- 
मालिकों को या राजनीतिक दलों को मालूम पड़े कि वे ग़लत रास्ते पर हैं और हमें 
तथा बाकी जनता को अपनी गति-विधियों से दु:खी कर रहे हैं। 

परन्तु जो यह कहता है कि मैं सत्याग्रह अर्थात्‌ सत्य का आग्रह कर रहा हूँ, 
क्या मालूम कि वास्तव में जिसे वह 'सत्य' माने हुए है वह असत्य हो। वह देश 
के लिये हितकर न हो। आखिर वह मनुष्य ही तो है और मनुष्य कभी स्थिति को 
समझने में, परिणाम का मूल्यांकन करे में, बात को तौलने में या बात का निर्णय 
करे में भूल भी तो कर सकता है। हम देखते भी हैं कि एक राजनीतिक दल का 
कोई वक्ता जब कभी किसी विषय को लेकर अनशन करता, आमरण व्रत रखता 
या सत्याग्रह करता है तो उसके विरोध में दूसरे दल का भी कोई वक्ता यही रीति- 
नीति अपनाकर घोषणा करता है कि मैंने भी सत्याग्रह एवं अनशन, भूख-हड़ताल 
या आमरण व्रत शुरू कर दिया है। पंजाब और हरियाणा के बीच चण्डीगढ़ के 
मामले को लेकर एक ओर जब-कभी सरदार फ़तेह सिंह जी अनशन करते तब 
योगीराज सूर्य देव भी ऐसा ही करते - इस वृत्तान्त से सभी परिचित हैं। अतः 
जबकि दोनों अपने को सत्य पर आग्रह करने वाला ही मानते हैं तो बताइये कि दो 
परस्पर-विरोधी बातों में से दोनों ही तो सत्य नहीं हो सकते, परन्तु दोनों पक्षों के नेता 
अपनी-अपनी बात को सत्य मानकर भी जान देने को तैयार हुए बैठे हुए हैं! क्या 
ऐसा तनाव-पूर्ण वातावरण पैदा करके लाखों लोगों के मन को अपनी ओर आकृष्ट 
का तथा उन पर दबाव डालना उचित है? यह भी तो जन-शक्ति एवं मन शक्ति 
का अपव्यय और समाचार-प्रसाधनों (३७७-।४००४४) का दुरुपयोग ही है। वातावरण 
में तनाव (वृ&॥ञ्नणा), चिन्ता (5059०॥58) अथवा उत्तेजना पैदा करना - यह भी 
तो विशाल जन-समूह को मानसिक दुःख की अनुभूति देना और उन्हें भी अग्निदाह 
जैसी पीड़ा देना है। 

तब क्‍या किया जाय ? 

इन सभी पर विचार कर लेने पर अब प्रश्न उठता है कि यदि ये सभी तरीके 
देष-पूर्ण हैं तव अन्याय, अत्याचार और अनीति के विरुद्ध अपनी नाराज़गी अथवा 
अपना खेद प्रकट करने के लिये किया क्या जाय? अन्याय अथवा अनीति के 
विरुद्ध हमें कुछ करना तो अवश्य होता है वर्ना कोई केसे समझेगा कि वह सत्ता 


«५ रु 
नितिन अंचाननओ हुआ न ग> 


के मद में चूर होकर प्रजा पीड़न करने में अथवा लूट-खसूट करन में लगा हुआ हें? 
शिवरात्रि के अवसर पर इस समस्या के वारे में परमात्मा शिव, जो कि सनूचे 
विश्व के कल्याणकर्ता हैं, के मत की ओर ध्वान आकर्षित करना श्रेयस्कर होगा। 


जल 
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उन द्वारा मूल मत्र यह है कि अपने कर्मों के व्यापार में कोई भी ऐसा कर्म कदापि 
न करो जिससे आपको दुःख मिले या आप द्वारा दूसरों को टु:ख मिले। इस मूल 
शिक्षा के प्रकाश में हम देखेंगे कि स्थिति के सुधार के लिए उपरोक्त विधियों ये 
भिन अन्य कौन-सा तरीका हो सकता है? 

इस महावाक्य, नीति वचन अथवा शुभाषितम्‌ को ध्यान में रखते हुए ही हों 
किसी विधि को अपनाना होगा। 

दूसरे में बुराई देख स्वयं भी बुराई का हथियार लेना - 
यह विधि निषेध हे 

इस विधान को सामने रखते हुए पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिये कि हम 
जो भी विधि अपनायें, वह दु:खित होकर न अपनायें। सरकार ने, किसी राजनीतिक 
दल ने अथवा किसी व्यक्ति ने कोई अयोग्य अथवा अनुचित कार्य किया, उसके 
कारण हमें अपने मन में दुःख नहीं लेना चाहिए। हमें अपने मन में शान्ति और 
आचार को धारण किये रहना चाहिये। दूसरे ने गलत अथवा बुरा काम किया तो क्या 
उसके कारण से हम भी ग़लती करने पर उतर आयें अथवा बुराई को ही हथियार 
बना लें? क्या बुराई से कभी बुराई मिटी भी है? दूसरे की बुराई को देखते-देंखते अपने 
नेत्रों द्वारा हम अपने मन में भी बुराई को यदि प्रवेश होने दें, तब यह तो हमारी हार हुई। अतः 
दूसरे की बुराई को मिटाने का, उसे कुमार्ग से हटाकर सम्मार्ग पर लाने का तरीका यदि रोष, 
क्रोध, घृणा, ईर्ष्या या हिंसा से रंगा होगा तो वह यही रंग खिलायेगा। वह देश में श्रेष्ठाचार, 
शान्ति तथा सदूभावना को कभी भी नहीं बढ़ने देगा। अतः यदि हम अपने हिततैषी हैं, देश के 
शुभ-चिन्तक हैं, मानव को सुख पहुँचाने के इच्छुक हैं, तो हमें अपने मन में कभी भी, किसी 
भी परिस्थिति में, दुःख लेना नहीं चाहिये वर्ना हमारे सभी कार्य हमारी अपनी अश्ञान्ति के कारण 
नकारात्मक (४९४९९) विध्वंसात्मक (0९500८४४९) और दुःखोत्पादक होंगे - यह निश्चित 
है क्योंकि अशान्त अथवा दुःखी अवस्था में मानसिक सन्तुलन, निष्पक्ष विचारधारा और स्पष्ट 
निर्णय नहीं रहते और इनके न रहने से क्लेश अवश्य पैदा होता है। 

अपने मन में शान्ति और सद्भावना बनाये रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है और 
इसके बाद हमें याद रखना चाहिये हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हम 
यदि विधि-विधान को तोड़ेंगे, उपद्रव फैलायेंगे, विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहन 
देंगे तो हम दूसरों को इससे रोकने के लिए भी अधिकारी नहीं रहेंगे। अतः हमें 
न्यायोचित्त साधनों को ही अपनाना चाहिये। जिस प्रणाली से हम, शान्निपूर्ण 
वातावरण में, टूसरों को अपनी बात समझा सकें, हमें उसी प्रणाली को अपनाना 
चाहिये, परन्तु एसी सभाओं में भी हमें दु:खित होकर, घृणा से भरकर अथवा 
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रोषपूर्ण लहजे में, टूसरों को फटकारते हुए उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिये, क्योंकि 
दूसरों को यदि हम अपने वचनों अथवा कर्मों से दुःख देंगे तो क्रिया-प्रतिक्रिया की 
यह श्रृंखला बन्द नहीं होगी। 

दूसरों को सन्‍्मार्ग पर लाने का सही तरीका 


दूसरे को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाने का सही तरीका यह है कि हम उसे मैत्री-भाव 
से, स्नेह-पूर्ण शब्दों में, सचमुच उसके हितैषी होकर, युक्ति-संगत तरीके को अपनाकर, शान्त 
वातावरण में उसकी बुद्धि को प्रभावित करें और उसके हृदय को जीतें। इसके सिवाय दूसरे को 
या तो कुछ समय के लिये दबाया ही जा सकता है या उसमें बदले की भावना पैदा की जा 
सकती है और स्थिति को बिगाड़ने ही का कार्य किया जा सकता है। कया इतिहास से यह बात 
स्पष्ट नहीं है कि लड़ाई करने से कभी लड़ाई बन्द नहीं होती, क्रोध द्वारा कभी शान्ति स्थापित 
नहीं की जा सकती और घृणा से कभी प्रेम पैदा नहीं किया जा सकता, शज्रुता द्वारा किसी को 
पित्र नहीं बनाया जा सकता और, संक्षेप में कहा जाय तो यह कि कुपथ को लेने से कभी भी 
दूसरे को सुपथ पर नहीं लाया जा सकता। इस स्थूल सृष्टि में हमारे स्थूल कर्मों को देखकर ही 
लोग हमसे प्रेरणा ले सकते हैं, कर्मों का आधार लिये बिना हम केवल वचनों, भाषणों, 
इश्तिहारों आदि-आदि से किसी में भी स्थायी रूप में मनोपरिवर्तन नहीं कर सकते। 


अब तक अपनाये गये तरीकों का परिणाम 


यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि आजकल ऐसा ज़माना नहीं है कि हम 
53 र्ण तरीके को अपनाकर लोगों को उनकी ग़लती महसूस करा सकें। परन्तु हम 
पूछते हैं कि अब तक जो आन्दोलन, घेराव, स्ट्राईक आदि-आदि विधियाँ अपनाई 
गयी हैं, उससे क्या हम लोगों का मनोपरिवर्तन कर सके हैं, क्या हम स्थिति को 
सुधार सके हैं, किसी को अपना मित्र बना सके हैं? इन सब तरीकों को अपनाने से 
ही तो हम वर्तमान दशा तक पहुँचे हैं? लड़ाई करने के बाद भी जब कोई न जीते 
ते वह यही कहता है कि अभी एक लड़ाई और करनी पड़ेगी वैसी ही हालत हमारी 
भी है; हम भी इन गलत विधि-विधानों से कोई सुधार न कर पाने के बाद भी 
हठधर्मी से तथा हारे हुए एवं उत्तेजित मन्सा से कहते हैं कि इन तरीकों को अपनाने 
के सिवा टूसरा कोई साधन नहीं है। हम यदि पहले मन में शान्ति धारण करें तो 
कभी भी हमारे मुख से यह अशुभ बोल नहीं निकलेंगे कि अत्याचार का सामना 
करे के लिए अत्याचार को अपनाना, अन्याय का सामना क्रोध और घृणा से करना 
ज़रूरी है। दुर्गुणों के द्वारा सदगुणों को लाने की आशा लिए बैठे हैं तो यह हमारी 
सरासर भूल है। 


(5) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य-! 
पशुओं को तरह नाराज़गी प्रकट करना 
यदि कोई पशु अपने मालिक के व्यवहार से असन्तुष्ट होता है अथवा किसी 
के अत्याचार से पीड़ा सा भव करता है तो यदि उसके सींग हों तो वह उसे सींग 
मारने की कोशिश करता है वर्ना लात तो मार ही देता है। हाथी यदि अपने महावत 
से रुष्ट हो तो उसे नीचे खींचकर पांव तले रौंद देता है। कौवे काँव-काँव करके 
प्रदर्शन करते हैं। मधु-मक्खियाँ काटने को आती हैं। वे सब ऐसा तरीका अपनाते हैं, 
क्योंकि वे हमारी भाषा में बोलना नहीं जानते और उनका इतना बौद्धिक विकास ही 
नहीं हुआ होता कि वे हमें समझा-बुझा सकें। परन्तु मनुष्य तो बुद्धिमान है, समझ 
और समझा सकता है, बोलना जानता है या किसी वक्ता की सेवाएं भी ले सकता 
है, अत: यदि वह भी किसी द्वारा अन्याय होने पर वावेला करने अथवा दुःख देने 
पर उतर आये तो फिर मनुष्य और पशु में अन्तर ही कया रहा; तब तो मनुष्य को 
मननशील, धर्म-धारी अथवा सर्वोच्च प्राणी” कहना निर्स्थक ही है। 
सत्य के आग्रह के साथ शिवम्‌ और 
सुन्दरम्‌ होना भी ज़रूरी है * 
अत: परमपिता परमात्मा शिव के अत्यन्त अनमोल वचन यह हैं कि हमें सत्य 
पर एवं दिव्य गुणों पर स्थिर आसन लगाए रहना चाहिए। यही वास्तव में 
सत्याग्रह” है। सत्य कोरा सत्य नहीं होता बल्कि वह शिवम्‌ भी होता है और 
सुन्दरम्‌ भी। यदि हमारे कर्म सत्य पर आधारित हैं तो वे सुन्दरतापूर्ण अर्थात्‌ 
सदाचार को लिए हुए और अपना तथा दूसरे का कल्याण करने वाले होने चाहिएं। 
यदि हम कहें कि हम सत्यता को लेकर चल रहे हैं परन्तु हमारे में हम दुःखी हों 
और अपने वचंत़्ों तथा कर्मों से भी हम दूसरों को दुःखी करते हों तो हमारा जीवन 
सत्यम-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ की सूक्ति के अनुसार नहीं है। 
सभी विकारों संस्कारों का बिस्तरा बोरी गुम 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌, सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम। 
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प्र हुई बात के प्रभाव और बुराई से 
बचने की यक्ति 


50 आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य- 


कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे पास आकर हमें कई तरह की बातें 
सुनाने लगते हैं। इनकी बातें हमारे लिए अनामन्रित अतिथियों (रशणा80 
(07८४४) की तरह होती हैं। क्योंकि जैसे अनामन्रित अतिथि के आ जाने पर 
मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसका समय और उसका धन व्यर्थ में खर्च हो रहे 
हैं और उसे कुछ खुशी भी नहीं हो रही, ऐसे ही जब कोई मित्र” अथवा 'स्वजन' 
आकर मन का गुबार निकालता है तब मनुष्य शिष्टाचार का ध्यान करते हुए सुनने 
के लिए स्वयं को मजबूर पाता है। यद्यपि वह उसे अहितकर भी समझता है, 
इसलिए प्रश्न उठता है कि इनसे बचने का उपाय क्‍या है? 

इसमें हम छूआछूत ((00॥42009) अथवा संक्रामक (0८000) रेगों 
के उदाहरण को सामने रखने से इसके उपाय को ठीक समझ सकते हैं। जब हम 
यह देखते हैं कि नगर में अमुक रोग फैल रहा है, उससे बचने के लिए हम पहले 
ही से टीके लगवा लेते हैं। जब लोग कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार, इलाहाबाद या 
अन्य किसी स्थान पर जाते हैं जहाँ हैज़ा फैलने की सम्भावना हो, तो वे टीका 
लगवा कर ही जाते हैं। सरकार की ओर से भी आदेश होता है कि मेले के स्थान 
पर केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने वह टीका लगवाया हुआ होगा। अतः या 
तो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ही रोग का सामना करने की शक्ति (?0फ़्चर्ण 
72278906) होनी चाहिए या उसे ऐसे वातावरण अथवा सम्पर्क में आना ही न 
चाहिए जिस सम्पर्क से रोग का भय हो। ह 

इस उदाहरण को सामने रखते हुए अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे लिए वह 
कौन-सी आध्यात्मिक औषधि है जिसका सेवन हमें पहले ही से कर लेना चाहिए! 
इस विषय में सबसे पहली बात, जो हमारे लिए औषधि का काम कर सकती है, 
वह यह है कि हम सदा यह सोचें अथवा याद रखें कि हमारा, वक्ता का तथा अन्य 
सभी का कल्याण किस बात में है अथवा कैसे हो सकता है? कल्याण की भावना 
हमारे लिए प्रहार के प्रति एक प्रकार का कवच है। कल्याण को सामने रखने से ही 
आप सुनाने वाले की बात से अपना ध्यान हटा भी सकते हैं, उसे अनसुना भी कर 
सकते हैं, सुन लेने पर उसे मिटा भी सकते हैं तथा सुनने के बाद कल्याण का कु 
उपाय भी कर सकते हैं। यदि हम कल्याण की भावना और कामना को सामने नहीं 
रखते तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और स्थिति सभी दूषित हो सकती हैं। इस बात 
को अब हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। 

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे पास आकर किसी ऐसे व्यक्ति की जी-भर 
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कर निन्‍्दा करने लगता है और उममें द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार और साथ-साथ 
अतिश्योक्ति का समावेश है। फिर, वह बात को भी बड़ा लम्बा-चौड़ा बनाकर 
विस्तार से कहता चला जाता है। अब यदि हम अपने मन में कल्याण की भावना 
को धारण किये बिना उसकी बात ध्यान से सुनते चले जाते हैं तो वह बात हमारे 
मन में भी घाव कर सकती है। उसमें घृणा, द्वेष इत्यादि की लहर पैदा कर सकती 
है और निन्दित व्यक्ति के प्रति हमारी दृष्टि और वृत्ति को दूषित बना सकती है। अब 
इसकी बजाय यदि वह यह ध्यान में रखे कि ये व्यक्ति जो पीड़ित होकर दुःखालाप 
कर रहा है, इसका कल्याण करे में मैं कैसे निमित्त बन सकता हूँ तो उस समय 
घृणा और द्वेष का दाह अनुभव करने की बजाय उसके मन में ज्ञान का झरना बह 
उठेगा और उसकी बुद्धि ऐसी युक्तियाँ सोचने लगती है जिससे वह उसके मन को 
राहत पहुँचा सके और घृणित व्यक्ति के प्रति भी सदभावना उत्पन हो। वह उसकी 
घृणा में और ईंधन डालने की बजाय उसको ठंडा करने के लिए उस पर ज्ञान जल 
डालेगा और उसे कर्मों की गति बताते हुए अन्याय, अत्याचार और दुर्व्यसनों को 
इस कलियुगी सृष्टि के लक्षण वर्णित करते हुए एक शिव बाबा ही को सबका 
सहायक और निः््वार्थ प्रेमी वर्णित करते हुए और इस दुःख-भरी कलियुगी सृष्टि 
के निकटवर्ती अन्त की बात कहते हुए एवं सतयुगी सुखमयी सृष्टि का सन्देश देते 
हुए उसे सान्त्वना देता है। जैसे कोई डॉक्टर औषधि लेकर स्वयं सुरक्षित रहते हुए 
रोग का उपचार सोचने में ही लग जाता है, वैसे ही वह करेगा। 


९९१५ ९९१५ 
श्र ४ (६ न्द्ल् 
«७7% 


आसक्ति 


क्‍ े क्‍ ु ु ु गा दि रु मनुष्य 2) पंत म्गा 
या हो व्यगिन अथवा व तु कक वक में आने पर मनुष्य का उसके रूप: 
दी: का इत्याद के प्रति जे 


; बत्याद के प्रति जो लगाव अथवा आकर्षण होता है, उसे अनु 


पान है। प्रिय लगने के कारण मनुष्य चाहता है कि वह वस्तु अथवा 


की वतन किन +ल०ंञकी मनन लफाकी अतकोर 
रा 


७ +०७०क 


“एस उसी के आविकार में रह गिर इस अभ्यास से यही अनुराग राग का रूप 
गए वर लगा ॥ै। यहां गग आसवित हैं। 


एायन मे गनास गंगासीन शा जाता #, स्वतलर नहीं रहता। जब तक उस वह 


स्ातन 


एटा गशश आया या स्गात ५ टिखाई ने ८ अथवा ने मिल तब तक उस नैन न 


'नन्ज # न आओ आह 


+४ ०२ #* 


ऊ हि जितः किक ॥| 
या) मनाय में हिलनी आगायव छोगी उतना-ठतना वह परतख होगा और जिश्ना 
पिय झगा उतना ही बनने छागा, बसोकि एक तो उस व्यक्ति अथवा वस्तु के 


० ९४४ 7 + 5०१ ; घाग्गित 6 झश्गा | उमका पान कक पुरुषा थ म ज़शट भा ज़लः 
॥ 5 आम 36667: कट 2 


हुवा पिर उससे रे मिलने पर अथवा मिलकर बिछुड़ जान पर वह दुःखी भी 


5्कतत.. अन्‍क 


प्याव्मिक एवं नैतिक मूल्य-7 (4579 
वह बुद्धि का काम है। मान लीजिये कि किसी के सामने, खाने के लिये, कुछ 
मे रखे गये हैं, अब यह निर्णय करना कि आम अच्छे हैं या खराब, खाने हैं यो 
हें, यदि खाने हैं तो कितने खाने हैं; यह बुद्धि का काम है। मन का काम केवल 
चना देना है कि आम रखें हैं और बुद्धि द्वारा निर्णय होने के बाद, इन्द्रियों का 
म उन्हें खाना है। अगर यह निर्णय बुद्धि के हाथ में नहीं है तो इसका मतलब यह 
आ कि मन रूपी नौकर अथवा इन्द्रियाँ रूपी चाकर अपने मालिक के कहने की 
वाह नहीं करते। वह जिसमें आसकत हैं, उसके पीछे भागते हैं और बुद्धि में वह 
ल नहीं कि उनको रोक सके, निर्णय दे सके अथवा निर्णय पर कायम रह सके। 
ह मन के बहकावे में आ जाती है। बुद्धि के पास वह युक्तियाँ अथवा प्वाइंट्स 
हें हैं जिन द्वारा वह मन को समझाकर मनवा सके। अत: आसक्त छोड़ने के लिये 
वश्यकता इस बात की है कि बुद्धि युक्तियों अथवा नियमों को पूरी रीति से जाने 
र्थात्‌ देवी गुणों और मर्यादा को भली-भाँति समझे और ज्ञान की गदा धारण करे। 
कौनसा ज्ञान धारण करने की आवश्यकता है? 


नाव जब पानी पर तैरती है तो वह नदी पार कर जाती है। परन्तु जव नाव में पानी 
ला जाता है तो नाव डूब जाती है। इससे सिद्ध होता है कि अगर हम संसार रूपी सागर 
रहते हुए उसके ऊपर रहेंगे तो हम तर जायेंगे और अगर दुनिया हमारे मन में बसने 
गेगी तो हम डूब जायेंगे। 

परन्तु अब समस्या यह है कि मन रूपी बच्चा कोई-न-कोई खिलौना तो अवश्य 
गता है। उसके हाथ से खिलौने रूपी आसक्ति छुड़ाने की क्या युक्ति है? हम 
खते हैं कि बच्चे को जब कोई सुन्दर खिलौना दिया जाता है तो वह पुराने खिलौने 

स्वत: ही छोड़ देता है। अत: युक्ति यह है कि मन के संकल्पों को अथवा बुद्धि 
योग को विषय और व्यक्तियों से निकाल कर आत्मा और परमात्मा में लगाया 
ये। बस आसक्ति छोड़ने की यही एकमात्र युक्ति है। इसके सिवाय आसक्ति 
(टना कठिन है और आसक्त छोड़े बिना दुःख की निवृत्ति असम्भव है। 


$; 
शक 


पवित्र प्रवृत्ति 


7 म-गति के ज्ञान में शिव बाबा ने हमें अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बनाने के 
अनमोल साधन बताये हैं। हम प्रतिदिन ज्ञन-मुरली'” में अपने संस्कारों को 
पावन बनाने तथा अपने कर्मो को महान्‌ बनाने की युक्‍्तियाँ सीखते हैं। 
जन्म-जन्मान्तर से हम माया अथवा विकारों की जिन जंजीरों में जकड़े आये हैं, अब 
उन्हें तोड़कर उनसे आज़ाद होने का ढंग हमें शिव बाबा की कृपा से ज्ञात हुआ है, 
तभी तो हम अब अश्धकार से निकलकर प्रकाश, अशान्ति से बचकर शान्ति के 
मार्ग पर दिनों-दिन आगे बढ़ रहे हैं। 


जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण; जैसा चित्र वेसा चरित्र 


अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बनाने के लिये पहले तो शिव बाबा ने पवित्र लक्ष्य 
दिया है। पवित्र लक्ष्य को सामने रखने से ही पवित्र लक्षण भी आते हैं। बाबा ने हमारे 
सामने सर्वगुण सम्पन, सोलह कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, उत्तम मर्यादा युक्त, 
सम्पूर्ण अहिंसक बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले हम यह मान बैठे थे कि इस 
संसार में थोड़े-बहुत विकारों या अवगुणों का होना स्वाभाविक है। हम संसार में 
जितने भी नर-नारियों को देखते हैं, उनमें कोई न कोई अवगुण और किसी न किसी 
मात्रा में विकार हैं। अतं: हम यह माने बैठे थे कि गलतियाँ तो हरेक मनुष्य से होती . 
ही हैं। अथवा कमियाँ तो हरेक मनुष्य में होती ही हैं। तब हमें यह मालूम नहीं था 
कि हमने जिस युग के नर-नारियों को देखकर अपनी ऐसी धारणा बनाई हुई है वह 
तो कलियुग है जो कि ऐसे नर-नारियों के कारण ही निकृष्ट युग माना जाता है। 
मनुष्य की यह स्टेज (४४2०) अथवा स्थिति तो पतन की स्थिति है। जिस मुष्य 
को 'सभी प्राणियों में श्रेष्ठ या 'असरफ उल मख़लूकात' (868 रण 0 
(7८४४०॥) कहा जाता है, वह मनुष्य कोई और था। वह उस काल का मनुष्य था 
जिसे 'कृतयुग', 'देवयुग” अथवा सतयुग' कहा जाता है। आज का मनुष्य देवता 
से तो गिरा हुआ है ही, यह मनुष्यता से भी गिर चुका है, क्योंकि यह तो हिंसक 
पशुओं की तरह हिंसा वृत्ति वाला है, शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता है और केवल 
ऐंद्रित स्तर पर ही जीवन जी रहा है। शिव बाबा ने हमारे सामने सम्पूर्णाद दिव्य नर 
और नारी का चित्र खींचा है जिन्हें कि भारत की संस्कृति में श्री नारयण' और श्री 
लक्ष्मी” अथवा. देवता" (५ 200) और दिवी” (फ्रा्ा 2000289) कहीं 
गया है। उस पूर्णतः पवित्र प्रवृत्ति की स्थिति तक पहुँचने के लिये पुरुषार्थी जीवन का 
आदर्श भी परमपिता शिव ने सृष्टि के आदिपिता ब्रह्मा” और आदि माता 


आध्यात्यिका एवं नैतिक सूल्य-77 





'जगदम्वा' के नाम रूप से हमारे समक्ष रखा है। अत: अब जवकि उच्च कर्मों का 
चित्र हमारे सामने है तव हमारे लिये चस्रि भी बनाना सहज है। जैसा लक्ष्य वैसा 
लक्षण” और ेसा चित्र वैसा चस्त्रि' यह फार्मूला हमारे सामने रखते हुए शिव 
वावा ने हमारे चलने के लिये कर्मों की जो लकीर लगाई है, उसके मार्ग चिह्न 
निम्नलिखित हैं। 

यह सृष्टि एक रंगशाला है; हम इसके एक्टर हैं 
शिव बाबा ने हमें समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक रंग-मंच है। हम मनुष्य 

आत्माएं परमधाम अथवा ब्रह्मलोक से इस वृहद नाटक-मंच पर अपना-अपना पार्ट 
अदा करने के लिये आई हैं। अपने पार्ट ही के अनुसार हम जन्म-जन्मान्तर शरीर 
रूपी वस्र धारण करते हैं। जैसे किसी नाटक में राजा का पार्ट अदा करने वाले 
व्यक्ति के मस्तिष्क में यह सत्य तो अलुप्त रीति से रहता ही है कि वास्तव में वह 

राजा नहीं है, बल्कि अमुक साधारण ही व्यक्ति है और केवल इस पार्ट में ही वह 
राजा बना हुआ है। और अमुक अभिनेत्री (॥०४८४५) उसकी रानी बनी हुई है। 
अत: पार्ट पूरा होते ही वह पहले की तरह ही हो जाता है। वह नाटक में होने वाली 
जीत-हार को अभिनय अथवा खेल मात्र ही मानता है। नाटक में आने वाली 
विन्ताजनक एवं भयानक स्थितियों से वह अपने जीवन को टु:खी नहीं वना लेता। 
टीक इसी प्रकार, शिव बाबा ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें भी इस सृष्टि रूपी 
विगट एवं अनादि नाटक में स्वयं को एक एक्टर (»८०) मानते हुए इसमें आने 
वाली सुख दुःख की परिस्थितियों से अपने जीवन को लिपायमान नहीं कर देना 
चाहिए, वल्कि इन्हें खेल ही का एक भाग मानकर इनसे न्यारे ही स्वस्थिति में रहना 
चाहिए। स्वरूप में टिके रहने की यह एक अच्छी युक्ति है। दुःख एवं अशान्ति से 
छूटने परन्तु फिर कर्म को करते रहने का यह एक ऐसा समन्यामक तरीका है जो कि 
अद्वितीय है। इस दृष्टिकोण को अपना लेने से मनुष्य में 'अकर्मण्यता का दोष' भी नहीं 
आता, वह आलस्य एवं प्रमाद के वशीभूत भी नहीं होता, वह अर्जुन की तरह कर्म 
#पी धनुष बाण को भी छोड़कर कर्त्तव्य विमूढ़' (१शावा ॥0 60 शा स्यीक्ा 
॥0[0 00?) के मोह ओर विषाद की उलझन में नहीं आता और विकर्म करके 
का भागी भी नहीं बनता। वल्कि वह एक नाटक के पात्र की न्‍्यायी अपन कृत्य 
। खबा से, बड़ी कला से और काशल स करता है। परस्त वह उसे 
पटकाय ही ढंग से करता है अर्थात्‌ वह हाव-भाव बनाता ता है, परन्तु उससे 
अंग भा रहता है। फ़कीर का पार्ट अदा कर देता है, परन्तु उसका वार्स्ताः 
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5 आध्याल्मिका एवं नैतिक मल्य-! 


नाटक के इस अनुकरणीय उदाहरण में दूसरी भी एक वात यह है कि जैसे 
नाटक में हरेक अभिनेता अथवा अभिनेत्री अपनी योग्यता के अनुसार एक बने-बनाये 
कथानक ($09) के अनुसार अपना-अपना अभिनय करते हैं, वैसे ही इस वृहद 
नाटक में हम कल्प-कल्पान्तर अपनी-अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार जो- 
जो पार्ट करते हैं, वही-वही अब हम हर कल्प पुन:-पुन: पुनरावृत करते हैं। उस बनी 
हुई स्टोरी (४०9५) को ही हम अदा करते हैं। अत: अब हमारे जीवन में जो कुछ 
हुआ है, वह पूर्व कल्प में भी हुआ था, क्योंकि स्टोरी तो वही है, हम आत्माएं रूपी 
एक्टर भी वही हैं, सृष्टि भी वही है और समय भी वही आकर पहुँचा है। अत: हमरे 
सामने चाहे कैसी भी विषम अथवा विकट परिस्थिति आये, हमें घबराना नहीं चाहिये 
बल्कि ड्रामा! (78 8 08 ॥ [78 ए0०]0 ॥)9॥8) ऐसा कहकर 
स्वरूप स्थित हो जाना चाहिये। हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही तो यह ड्रामा बना 
है, अत: हमारे ही किये हुए कर्मों का खाता जब सामने आता है तो भयान्वित होने 
की क्या बात है; वह पार्ट भी कर्म और परिणाम की श्रृखंला में एक कड़ी ही वो 
है जो कि अगले क्षण में दूसरे दृश्य को स्थान देगी! यह वर्तमान दृश्य तो सदा 
रहना ही नहीं है। अत: 'भावी' ड्रामा; या यह तो 'बनी बनाई ही बन रही है' ऐसा 
सोचकर हमें अपनी शान्ति को भंग नहीं होने देना चाहिये। 

पुनश्च, ड़ामा में हरेक का अपना-अपना पार्ट होता है। कोई तन्री बनता है वो 
कोई तंत्र; कोई नेता बनता है तो कोई अभियन्ता (ग्रान्‍्ठ००)। इस में किसी से 
ईर्ष्या करने की गुंजायश नहीं है क्योंकि हरेक को अपना-अपना पार्ट अदा करा 
होता है। ड्रामा में विविधता (४7०५) का होना तो स्वाभाविक ही है। उसके बिना 
तो उसमें न रोचकता रहेगी न दृश्यान्तर होंगे न ही रूपान्तर। अत: विभिनता एवं 
स्थिति परिवर्तन ही तो ड़ामा है। जैसे हास्य रस, वीर रस, शान्त रस सभी रस 
चाहिये होता है। वरना तो वह शुष्क, नीरस कलाहीन तथा 'बोर'(80०७) करे 
वाली एक वृति हो जायेगी। अत: यह बात जानकर सचमुच ही किसी के पार्ट से 
ईर्ष्या करना ख़्वाहमख्वाह स्वयं को चिता पर डालना है। रीस (ईर्ष्या) करने वी 
बजाय रेस (8०6;स्पर्धा) करना ज्ञानोचित है। उससे हमें न अशान्ति होगी, न॑ तनाव 
ही पैदा होगा बल्कि हमारी उनति हो सकती है। 

अब जाना है और फिर सतयुगी सृष्टि में आना है 

कोई भी कर्म यदि ठीक समय पर और उपयुक्त अवसर पर किया जाता है तो 
ठीक होता है। आजकल तो मनुष्य घड़ी और केलेण्डर का खूब प्रयोग करते हैं 
समय मनुष्य की वृत्ति को भी उपयुक्त बनाने में सहायक होता है। अमृत वेले में जो 


आप्याध्मिका एवं मैतिक मूल्यन-ाा (2७9) 
वज़गी, शान्ति और सात्विकता की लहर होती है वह मनुष्य को भी ताजा, शीतल 
मनोवॉछित कर्मों में प्रवृत्त करती है। टोपहर के समय का वातावरण दसर ही 
होता है। अतः मनुष्य योगाभ्यास इत्यादि प्रातःकाल ही में करना चाहता है। 
अव हमें यह देखना है कि जैसे 24 घंटे के दिन के हिसाब से दिन और रात 
इत्यादि बने हुए हैं वैसे ही कल्प घड़ी में भी दिन और रात भी हैं तथा आत्माओं 
के इस यृष्टि में आने के फिर अन्त में यहाँ से जाने का भी समय है। उस दृष्टिकोण 
से वर्तान काल कलियुग के अन्त और सतयुग के आरम्भ का संगम समय है जिस 
तर व्रह्मा' की रात्री के अन्त और ब्रह्मा के दिन के आरम्भ का संधि काल भी कहा 
इसे ही अमृत वेला या ब्रह्ममूर्त भी कहा जाता हैं। यही समय योगाभ्यास 
के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसी काल में ही परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा 
मुनुष्यात्माओं को ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देते तथा सहज राजयोग सिखाते हैं। इस 
सी के अन्त में ही प्राय: सभी मनुष्यात्माएं योगाभ्यास के फलस्वरूप अथवा सृष्टि 
का महाविनाश होने के परिणाम- स्वरूप परमधाम अथवा ब्रह्म लोक को लौट जाती 
हैं। अत: अव जबकी वह समय है तो हमें अपनी स्थिति में यह वात धारण करनी 
चाहिए कि हमें वापिस परमधाम जाना है। इस स्मृति से हमारी बुद्धि का लंगर इस 
संसार रूपी तट से उठ जायेगा और हमारा जीवन रूपी जहाज़ परमधाम की ओर 
चलन लग जायेगा। यह उपराम वृत्ति हमारे समस्त पुरुषार्थ के लिए ज़रूरी है। जब 
मुप्य को कहीं जाना होता है तब उसकी मन रूप आंख लक्षित स्थान पर टिक 
जाती है, उस के हाथ यात्रा की सामग्री को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, उसकी 
बुद्ध अब 'विदा' की घड़ी की ओर लग जाती है। इसी प्रकार अब मुझे यहाँ से 
अपने घर (परमधाम) जाना है - इस स्मृति से मनुष्य का मन परमधाम पर टिक 
जता है। वैराग्य और अभ्यास, जिन्हें योग के लिए आवश्यक माना गया है, इस 
एध्काण को अपनाने से सहज आ जाते हैं। मनुष्य इश्वशैय याद रूपा या 
पल पहुता है और एक स्थान पर मन स्थित करने की जो धारणा है, वह सहज हो 
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इस पर भी चूंकि वह भली-भांति जानता है कि जो आत्मा अभी पवित्र नहीं 
बनेगी, उन्हें धर्मराजपुरी में अपने विकर्मों के कारण दण्डित होना पड़ेगा। अब वह 
स्वयं को पवित्र एवं योग-युक्त बनाने तथा सोलह कला सम्पूर्ण देव पद प्राप्त कराने 
का पूर्ण पुरुषार्थ करता है। अत: मेरा तो यह विश्वास है कि यदि उपरोक्त दीन-चार 
युक्तियों को कोई मनुष्य अपने जीवन में पूरी तरह अपनाये तो वह विकर्मो से छूट 
सकता है तथा पवित्र बनो और योगी बनों की ईश्वराज्ञा के पालन द्वारा न केवल 
इस जन्म में बल्कि सदा के लिए शान्ति का अधिकार अथवा वरदान ग्राप्त कर 
सकता है। 

यथार्थ कर्म 


कर्म करते समय मनुष्य के सामने भाव भी तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह 
किसके लिए कर्म करता है। जन्म जन्मान्तर तो मनुष्य अपने लौकिक सम्बच्धियों ही 
के लिए कर्म करता चला आया है। आज भी वह हर बात में यह कहा करता है 
“क्या करूं, बाल बच्चेदार आदमी हूँ ऐसा करना ही पड़ता है।”' गोया वह अपनी 
पतली तथा अपने बच्चों अथवा अपने घर, गृहस्थी तथा अपनी देह के लिए कर्म 
करता है। कर्म के लिए यह बहुत ही घटिया तरीका है। इससे ही मनुष्य के मन में 
लगाव और फिर तनाव पैदा होता है। इसकी बजाय अब उसे यह सोचकर कर्म 
करना चाहिए कि शिववबाबा ने प्रंजापिता ब्रह्मा द्वार जो विशाल यज्ञ (अविनाशी 
ज्ञान यज्ञ) रचा है मुझे उसके लिए कर्म करना है। इससे उसके मन में मनुष्य की 
वजाय स्वयं भगवान तथा उनका कर्त्तव्य ही सामने आयेगा। उसके मन में त्याग एवं 
सेवा की भावना रहेगी। उसमें ममत्व और लौकिकता भी नहीं होगी। परिणाम स्वरूप 
अशान्ति नहीं होगी। 

पुनश्च, कर्म करते समय मनुष्य में “बालक सो मालिक'” की स्मृति रहनी चाहिए 
अर्थात्‌ यह स्मृति रहनी चाहिए कि मैं तो शिवबाबा का बालक हूँ, मालिक वी 
परमात्मा हैं। इस स्मृति से उसे परमपिता का सदा साथ अनुभव होगा। उस में वालक 
की तरह सरलता और हल्कापन भी रहेगा और 'मालिक' की तरह ज़िम्मेवारी भी। 
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परमात्मा से वातचीत कर सकता है? चदि हाँ, तो वह सुहावना, सुनहरा ओर अति 
शुभ समय कौनसा है? 


लक व्यापार मे जंद हम कद्चा दह अफसर या उच्च आध्कारा समलन जात हु 

















देन तल + झालम अप: ० २० 3 छ 
5 पहल-पहल हम यहां मालूम करते हैं ।क उनके मिलन या दात-चात करन का कौनसा 
-- ५. साय के रहती 4> अ- अकम०ह ०. 

समय है? उनके पास खाली समय कब रहता है और वे हमारी व्यक्तिगत समस्याएं 
सनने >> ०“ आलम ज मिलकर «० पक. शनि नल पक पथ ० असल म 2०:32 94 “लिन 

जुनने के [लए कब ओर कितना समय दे सकते हैं? उच्च अधिकारों के दिश्चित समय 
हे ठेते एए ही ८5 उदझे या दात-चीत करते हैं। हम इस ओर से सदझग और 
द देने पर हूं हम उनसे मुलाकात या दात-चीत करते हैं। हम इंस आर से सदग ऊ 
सेतक भी रहत हैं कि हमारा मुलाकात का नियत समद निकल ने जाय हम राददाद रहत 
मं | हिस्सि हि कप हा हु कि श 
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राग्य एप 5 पहँचन पर उक्त गण जा हो जाय तथा डा चन+-+ 
“5व पर ने पहुंचन पर उक्त अधिकारी रुष्ट न हो जाद तथा कर कना मिलन का सम 
हीउ्ले समय की पाठन्टी का ध्यान रखते हए हममें से अधिकदर लोग मिलन कई 
0७" ५। समय का पावन्दी का ध्यान रखते हुए हमम से आधकठर लाग मल का लए 
निश्चित स्थाद समय से दो-दार मिनट पहले ही पहुँच जा रे 

गार्दत स्थान पर समय से दा-चार |मनट पहल हा पहुच्च जात हूं। 




















किसी उच्च अधिकारी या बड़े आदमी से मिलने के समय हमासे कशिश दही होती 

है कि हम सम्बन्धित व्यक्त से अपनी सारी बात दिल खोलकर और प्रभावकर ढंग हे 

कह दें, हम कुछ छिपा न रखें और चुने हुए शब्दों में उसे अपनी समस्याएं समझाका 
शिया 8 

अर दिल को हल्का >52 हे हार्टिक इच्छा यही रहती है कि प्र विन 
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है। हम प्राय: लोगों को ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि, भगवान्‌ मनुष्य के हृदय से निकली 
हुई सच्ची आवाज़ को सुनंता है और इच्छित फल देता है।' यही कारण है कि भारी 
संख्या में लोगों को हम नित्य ही ईश-प्रार्था करते देखते हैं। मनुष्य समाज में ऐसी 
ए्सम्परा है कि जो उच्च व्यक्ति कोई सेवा करके या जन-हित के लिए कोई कार्य करके 
जाता है उसे स्मरण किया जाता है तथा उसकी जयन्ती आदि मनाई जाती है। यह प्रकट 
है कि परमपिता परमात्मा ने कभी-न-कभी इस सृष्टि पर अवतरित होकर मानव जाति का 
कोई परम कल्याण का अलौकिक कार्य किया है कि उनकी इतनी ज्यादा याद की जाती 
है और उनकी इतनी अधिक महिमा गाई जाती है। अस्त। 


तो, परमपिता परमात्मा से हम मनुष्य-आत्माओं के मिलने का और उनसे अपनी सर्व 
इच्छाएं पूर्ण कने का अलौकिक एवं अनमोल समय कौन-सा है? इस संसार में परमात्मा 
का अनुपम और अप्रतिम कार्य ही है नई सृष्टि की रचना करना, ऐसी मानवीय सृष्टि 
जिसमें सभी मनुष्यात्माएं सतोगुणी, सर्वगुण सम्पन और सब प्रकार से सुखी हों। चूंकि 
आज मनुप्यात्माएं इतनी अधिक टुःखी हैं और विकारों से पूर्णरूप से ग्रस्त मान॑वीय सृष्टि 
बिलकुल ही जीर्ण-शीर्ण तथा जर्जर दिखाई पड़ रही है, इसलिए यह प्रकट है कि नई 
सुखी सृष्टि रचने के लिए परमात्मा के दिव्य एवं अलौकिक कार्य का समय अब आ 
पहुँचा है। वस्तुतः यह तमोगुणी पुरानी सृष्टि की रात के समाप्त होने का और सतोगुणी 
नयी सृष्टि के दिन के उदय होने का समय है - यह नई सृष्टि की शुभ स्थापना की वह 
पावन प्रभात वेला अथवा अमृतवेला है, जबकि परमात्मा का नव-रचना का कल्याणकारी 
और परम सुखकारी कार्य प्रजापिता ब्रह्म के मानवीय तन द्वारा हमारी इस पृथ्वी पर चल 
रहा है। संसार में परमात्मा से मिलकर मनुष्यात्माओं को अपना-अपना परम सौभाग्य 
बनाने का वस्तुत: यही समय है। 


परमपिता परमात्मा से सम्पर्क 


इसी प्रकार, यही समय है जबकि हम अपने परमपिता परमात्मा से अव्यक्त सम्बध 
जोड़कर उनकी सूक्ष्म तथा शुद्ध प्रेरणाओं को पकड़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में टेलीफोन 
का उदाहरण वड़ा ही सटीक बैठता है। जैसे टेलीफोन पर बात करने के लिए उसका 
आधार लेकर 'कनेक्शन' (सम्पर्क) जुटाना पड़ता है और जब कनेक्शन जुट जाता है 
तभी हम बात-चीत कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा का जब परमपिता परमात्मा 


आध्याह्मिक एवं नैतिक मूल्य-77 





पा 


गाव श॒द्ध सम्बन्ध या कनवशन' लग जाता है तभी जीवात्मा अपनी दात परमपिता 
एस्मात्मा त्रिमर्ति शिव से निवदित कर सकती है। यह 'कनक्शन' ही परमपिता परमात्मा 
क साथ जीवात्मा का वुद्धियांग कहलाता है। यदि दुद्धियाग पूरा लगा हुआ हो तो निश्चय 





ही हम परमंग्रिय परमपिता परमात्मा शिव की दी हुई प्रेरणाओं का पकड़ सक्षत हैं 
विपगैत, यदि बुद्धियोग योग पूरा लगा हुआ न हो अथवा 'कनेक्शन' बीच में टूट गया हो 
ता हमार निवेदन नीचे के तमोगुणी वायुमण्डल में टदबकर रह जाते हैं। परमपिता के प्र 
वत्सा अथीत्‌ हम मनुप्यात्माओं के लिए आज इसी ओर सजग और सतक्क रहन की 
सबसे अधिक आवश्यकता है। 

नूकि इस समय हमारी इस पृथ्वी पर सृष्टि-परिवर्तन के पावन एवं अलौकिक कर्तव्य 
स्वयं परमपिता परमात्मा अथवा ईश्वर द्वारा सम्पन किए जा रहे हैं, इसलिए हम 
मनुष्यात्माओं को अपने सम्मुख यही परम एवं सर्वोत्तम लक्ष्य रखना हैं कि अपन 
अलौकिक परमपिता परमात्मा से हम सम्पर्क स्थापित करें और संसार में उनकी उपस्थिति 
से पृर-पूरा लाभ उठावें। आज के परम पावन और सोभाग्यकारी अवसर पर यदि 
आत्रस्थ अथवा देही-अभिमानी बनकर हम परमात्मा के साथ निश्छलता-दृढ़ता और पूरी 
रिरंकारिता तथा समर्पण की भावना से बुद्धियोग जुटायें तो दिव्य एवं शुद्ध प्ररणाओं के 
पकड़ कर स्वयं अपना प्रैक्टिकल' जीवन बना सकते है; अपन कर्म तथा आचरण का 
रुधार सकते हैं तथा अपनी मानव-जाति का भी कल्याण कर सकत हैं। 


परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए युक्ति 


दाद आज हम आत्म-बुद्धि बन सके और अपन जादन दथा आचरण काः पादद्र बना 
शक वा निस्सन्देह हम परमग्रिय परमात्मा से मिल सकते हैं, उनसे दात-चोत कर सकते 











जप जिपमण ही एग्गात्या 
ह ओर उनका अपनी फरियाद या निवंटन सना सकते है। आज निश्दय हा दे (एरमात्या 
शा पपना समय दे सकते के। जग हप्माग पद पा 
एहश उत्यक दात सुन सकते हैं, हम अपन द सकते है। आर हमास रूह शुन- 
स्ग्णश्शा प्री गलतने परमात्मा स्म्व्प्छ 25 अल 33 53०) न 3+ पट कडमनन+७! 
४४०५ एक पर सकते हैं परमात्मा २ 7; जाइन, उदका दनन आर उनका ऊअणना 
(७ ० त्ष्ट ॥कणफज एन सतागणा ध्व्या ््ल्ल्लल कण विसटट अल्सण लाए ब्ः 
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' “ज ऊँतराऊा का मिलन हा रह है। दह एराना 


(264) आध्यात्मिक एवं नैतिक सूल्य-! 
है। हम प्राय: लोगों को ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि, भगवान्‌ मनुष्य के हृदय से निकली 
हुई सच्ची आवाज़ को सुनंता है और इच्छित फल देता है।' यही कारण है कि भारी 
संख्या में लोगों को हम नित्य ही ईश-प्रार्था करते देखते हैं। मनुष्य समाज में ऐसी 
एस्परा है कि जो उच्च व्यक्ति कोई सेवा करके या जन-हित के लिए कोई कार्य करके 
जाता है उसे स्मरण किया जाता है तथा उसकी जयन्ती आदि मनाई जाती है। यह प्रकट 
है कि परमपिता परमात्मा ने कभी-न-कभी इस सृष्टि पर अवतरित होकर मानव जाति का 
कोई परम कल्याण का अलौकिक कार्य किया है कि उनकी इतनी ज्यादा याद की जाती 
है और उनकी इतनी अधिक महिमा गाई जाती है। असु। 


तो, परमपिता परमात्मा से हम मनुष्य-आत्माओं के मिलने का और उनसे अपनी सर्व 
इच्छाएं पूर्ण कने का अलौकिक एवं अनमोल समय कौन-सा है? इस संसार में परमात्ता 
का अनुपम और अप्रतिम कार्य ही है नई सृष्टि की रचना करना, ऐसी मानवीय सू्ि 
जिसमें सभी मनुष्यात्माएं सतोगुणी, सर्वगुण सम्पन और सब प्रकार से सुखी हों। चूंकि 
आज मुष्यात्माएं इतनी अधिक दु:खी हैं और विकारों से पूर्णरूप से ग्रस्त मानवीय सृष्टि 
बिलकुल ही जीर्ण-शीर्ण तथा जर्जर दिखाई पड़ रही है, इसलिए यह प्रकट है कि नई 
सुखी सृष्टि रचने के लिए परमात्मा के दिव्य एवं अलौकिक कार्य का समय अब आ 
. पहुँचा है। वस्तुत: यह तमोगुणी पुरानी सृष्टि की रात के समाप्त होने का और सतोगुणी 
नयी सृष्टि के दिन के उदय होने का समय है -- यह नई सृष्टि की शुभ स्थापना की वह 
पावन प्रभात वेला अथवा अमृतवेला है, जबकि परमात्मा का नव-रचना का कल्याणकारी 
और परम सुखकारी कार्य प्रजापिता ब्रह्म के मानवीय तन द्वारा हमारी इस पृथ्वी पर चत 
रहा है। संसार में परमात्मा से मिलकर मनुष्यात्माओं को अपना-अपना परम सौभाग्य 
बनाने का वस्तुत: यही समय हे। 


परमपिता परमात्मा से सम्पर्क 
इसी प्रकार, यही समय है जबकि हम अपने परमपिता परमात्मा से अव्यक्त स्व 
जोड़कर उनकी सूक्ष्म तथा शुद्ध प्रेणाओं को पकड़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में टलीफ़ान 
का उदाहरण वड़ा ही सटीक वेठता है। जैसे टेलीफोन पर बात करने के लिए उसका 
गधार लेकर 'कनव्शन' (सम्पर्क) जुटाना पड़ता है और जब कनेक्शन जुट जाता है 


/ रु / 
अलनलक), कक 2ऑिनाफकनानण 3 स्‍ननल्‍नकननम+मभथ.. पनन-सकीमनननमज, जज नकनजितणणाजओ हक 


तभी हम वात-चीत कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा का जब परमपिता परमार्ली 


आध्यातििक एवं गेविक्रा मुल्य - 








के साथ श॒द्ध सम्बन्ध या 'कनठशन' लग जाता है तभी जीवात्मा अपनी बात परमपिता 
परमात्मा त्रिमति शिव से निदरटित कर सकती है। यह 'कनंक्शन' ही परमपिता परमात्मा 
के साथ जीदात्मा का वद्ियाग कहलाता है। यदि वद्धियाग एग लगा हुआ हो तो निश्चय 
ही हम परमप्रिय परमपिता परमात्मा शिद की दी हुईं प्ररणाओं का पकड़ सकते हैं। इसके 
विपरीत, यटि इंज्धियोंग एस लगा हुआ ने हो अथवा 'कनवशन' बीच में टट गया हम 
ते हमार निवेदन नीच के तमागणी दायमण्डल मे दवकर रह जात हैं। परमपिता के प्रिय 
वल्सा अर्थात्‌ हम मनुष्यात्माओं के लिए आज इसी ओर सजग और सतर्क रहने की 
सबसे अधिक आवश्यकता है 

चूक इस समय हमारी इस पृथ्वी पर सृष्टि-परिदर्तर के पावन एवं अलौकिक कर्त्तव्य 
खय॑ परमपिता परमात्मा अधवा ईश्वर द्वार सम्यन किए जा रहे हैं, इसलिए हम 
मुप्यात्माओं के अपने सम्मुख यही परम एवं सर्वोत्तम लक्ष्य रखना है कि अपने 
अलौकिक परमपिता परमात्मा से हम साम््क स्थापित करें और संसार में उनकी उपस्थिति 
से परा-पूण लाथ उठादें। आज के पस्म पावन और सौभाग्यकारी अवसर पर यदि 


आत्मस्थ अथवा दही-अभिमादी बनकर हम परमात्मा के साथ निश्छलता-दृढ़ता और पूरी 
गिरहंकारिता तथा समर्पण की भावना से दद्धियोग जटायें तो दिव्य एवं शुद्ध प्रेरणाओं को 
पक कर स्य॑ अपना प्रविटकल' जीवन बना सकत है; अपन कम कर्म तथा आचरण को 


सुधार सकते हैं तथा अपनी मानद-जाति का भी कल्याण कर सकते हैं। 


परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए युक्‍क्ति 


यदि आज हम आत्म-दृद्धि वन सकें और अपने जीवन तथा आचरण का पवित्र बना 
सके तो निस्सन्दह हम परमप्रिय परमात्मा से मिल सकते हैं, उनसे बात-चीत कर सकते 
हैं और उनका अपनी फ़ुरियाद या निवेदन सुना सकते हैं। आज निश्चय ही वे (परमात्मा) 
हमारी प्रत्येक बात मुन सकते हैं, हमें अपना समय दे सकते है। और हमारी सर्व शुभ- 
इच्छाएं पूरी कर सकते हैं परमात्मा स सम्बन्ध जोड़ने, उनका बनने और उनको अपना 
वनाने तथा नयी सतोगुणी अथवा सतयुगी सृष्टि के लिए उनसे सब-कुछ प्राप्त करने की 
वह परम पावन और शुभ घड़ी है। नई ग्ृष्टि की स्थापना और पुरानी सृष्टि के अन्त का 
यह मनोहारी सुनहरा समय है, और इस अनोखे विचित्र सुहावने समय पर ही परमात्मा 
के साथ आत्माओं का मिलन हो रहा है। यह पुरानी दुनिया की रात और नई दुनिया के 


(66) आध्यात्मिक एवं नैतिक मल्य-ा 


उदय-प्रभात का सब्धिकाल या संगम का समय है तो परमात्मा तथा आत्माओं के मिलन 
का यह संगम-काल है। ऐसे सुनहरे संगम के समय को व्यर्थ अथवा बखाद करा, ऐसी 
शुभ घड़ी या अमृत वेला में परमग्रिय परमपिता परमात्मा से मिलने से चूकना अपना सदा 
के लिए सौभाग्य गँवा देना है। 


। 
मनुष्य के संकल्प हैं श 


मसकड़ी का जाला 


जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती रहती है और उसमें 
स्वयं ही फंसती जाती है, ऐसे ही आज मनुष्य अपने संकल्प- 
विकल्पों का जाल फैलाता रहता है और उसमें फंस जाता है। 
मकड़ी तो फिर भी उस जाले को खाकर उससे अपने को छूुड़ा 
लेती है, लेकिन मनुष्य तो इतना निर्बल और अनजान हो गया है 
कि वह यह भी नहीं जानता कि इस अपने ही फैलाये हुए जाल से 
कैसे निकले ? अत: अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने 
विकल्पों को समेटने से ही इस जाल से निकल सकते हैं। 
आपने देखा होगा कि कभी-कभी मकड़ी का जाला जैसे ही 
बढ़ता जाता है मकड़ी उसके सहारे नीचे उतरती जाती है और फिर 
थोड़ी देर बाद ही वह उस जाले को समेटती (खाती) जाती है और 
इस प्रकार ऊपर चढ़ती जाती है। 
इसी तरह मनुष्य के संकल्प-विकल्प ही मनुष्य को नीचे 
गिराते हैं। अत: ऊपर उठने के लिए उसे चाहिए कि वह 
अपने ही संकल्पों अथवा बुद्धि की तार द्वारा ऊपर चढ़े। इस 
प्रकार वह परमपिता परमात्मा के पास भी पहुँच सकता है। 





व्यवसायात्मिका बुद्धि और 
निश्चयात्मिका बुद्धि 


पर युग से लेकर जब से संसार में दुःख और अशान्ति प्रवेश हुए तव से 
[| लेकर दिनोँदिन जीवन अधिकाधिक कठिन होता गया। सतयुग और 
व्रतायुग में अन, फल, वनस्पति आदि सहज उपलब्ध हो जाते थे। कृषि 
कठिन नहीं थी, जमीन उपजाऊ थी, वर्षा समय पर होती थी। लोगों को हल चलाने 
में अधिक मेहनत नहों करनी पड़ती थी। परन्त जैसे-जैस समय बदलता गया, सभी 
घटक (दाए058) कॉटनाइई उत्पन करन वाल हात गय वयाक मनुष्य के अपने 
कर्मों ही का परिणाम उसके अपने सामने आने लगा। सतय॒ग में न शो व्यापार आदि 
, की दुकानदारी अथवा वाणिज्य की तरह से बुद्धि को जज़ब करने वाला था, न तब 
वकील और डॉक्टर के जैसे व्यवसाय हुआ करत थ। वल्कि जीवन निर्वाह सुगमता 
से, निश्चिन्ता से, बिना किसी भय क, बिना किसी मुकाबले (07200) 
ओर ईर्ष्या के हुआ करता था। समय परिवर्तन के साथ-साथ द्वापर युग से लेकर तो 
लोगों को 8-0 घण्ट अपने व्यवसाय में ही देने पड़े। प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष 
निर्तर अपने व्यवसाय ही की बातें सोचने और करने में मनुष्य लगा रहता। और 
वे सभी व्यवसाय ऐसे होते गए कि इसमें अधिक मेहनत लगने लगी, चिन्ता होने 
लगी, व्यवसाय मंद होने अथवा छिन जाने का भय लगा रहने लगा और दूसरे 
व्यवसायियों के साथ उनकी होड़ रहने लगी। गैस का लेन-देन भी दिन-ब-दिन 
पेैचोदा होता गया, पैसे का महत्व भी बढ़ता गया, पैसे का मूल्य घटता भी गया। 
इस सवका परिणाम यह हआ कि प्रतिदिन 8-0 घण्टे अपने-अपने कार्य में लगे 
रहने के कारण मनुष्य की बुद्धि व्यवसायात्मिक हो गई। 
वात यहाँ तक पहुँच गई कि लोग अपने व्यवसाय से ही पहचाने-जाने लगे। 
लहर, बढ़ई, मिख्री -- इस प्रकार से हरेक व्यक्ति का परिचय होने लगा। यहाँ तक 
कि भारत में इसी के आधार पर जाति-पाति वन गयी और जाति-पाति के आधार 
पर व्यवसाय होने लगे। आज भी लोग वकील, डाक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, संसद 
सदस्य इत्याटि व्यवसायों के ही आधार पर जाने जाते हैं। उनके पत्राचार के पन्नों 
पर भी उनके नाम के साथ उनका धन्धा लिखा रहता है। इस प्रकार, व्यवसाय न ' 
केवल मनुष्य की पहचान का एक निमित्त कारण बन गया बल्कि मनुष्य की बुद्धि 
उसी में ही लगी रहने लगी। बहत बार ऐसा भी देखा गया कि अपने व्यवसाय से 


आध्यात्मिक एवं नैतिक सूल्य-ा (569) 
गया है क्योंकि वैसा ही सोचते-सोचते तदुरूप हो गया है। 
निश्चयात्मिका बुद्धि 
वास्तव में मनुष्य का स्वरूप अपने व्यवसायात्मिक रूप से भिन्न है। न वह 
वास्तव में बाबू जी है न बॉस, न मैनेजर साहब और न वकील साहब! अपनी 
जीवन-यात्रा में वह पहले 'मुला' या 'मुन्ी', बेटा या बिटिया, या अपने नाम या 
उपनाम (आ ॥9॥8) से बुलाया जाता है। यह सब तो बदलने वाली उपाधियाँ हैं। 
इन सबके पीछे 'मैं” शब्द का प्रयोग करने वाली जो चेतन सत्ता है, वह तो अनादि 
और अविनाशी आत्मा ही है। जो कि एक ज्योतिकण अथवा ज्योतिर्बिन्दु ही है और 
अपने आदि स्वरूप में कर्मातीत अथवा कर्म में साक्षी एवं अनासक्त है। परन्तु यह 
व्यवसाय करते-करते अब व्यवसायात्मिका हो गई है। निरन्तर 8 घण्टे से भी अधिक 
इसका योग व्यवसाय ही की बातों में लगा रहा है। अपने व्यवसाय से हटकर वह 
बीच-बीच में अपने स्वरूप का, यह निश्चय तो करती ही नहीं कि 'ैं आत्मा हूँ", 
ज्यो्िबिन्ु हूँ", 'शान्त और शुद्ध हूँ', (अपने आदि स्वरूप में कर्मातीत हूँ 
इत्यादि। इतनी-इतनी देर तक निश्चयात्मिका स्मृति, निश्चयात्मिका वृत्ति और 
निश्चयात्मिका स्थिति का स्विच (5७४०) ऑफ कर देने से वह व्यवसायत्मिका 
स्वृति, वृत्ति और स्थिति ही में डूबी रही है। इसके परिणामस्वरूप उसे व्यवसायात्मिका 
बने रहने की टेर बनी रहती है। अब उसे किसी और तरफ लगाने का यलल करती 
भी है फिर-फिर से वह व्यवहार ही की तरफ लौट कर जाती है। गोया अपनी आदत 
से मजबूर हो गई है। टाले भी टलती नहीं। अब जब उसकी ऐसी गति-मति हो गई 
है तब उसे निश्चयात्मिक बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें शिवबाबा ने कहा है कि व्यवसाय अथवा 
पश्ा-धोरी करते हुए थोड़े-थोड़े समय के बाद अपने स्वरूप को याद करो - अपने 
को आत्मा समझो, बुद्धि को परमधाम में, कर्मातीत अवस्था. पर ले जाओ और फिर 
जब दोबारा व्यवसाय करना शुरू करते हो तो स्वयं को साक्षी मानकर कर्म करो 
ताकि बुद्धि ठोस व्यवसायात्मिक न हो जाए। बल्कि शिवबाबा ने तो यह समझाया 
हे कि व्यवसाय का कार्य प्रारम्भ ही बाद में करो और सबसे पहले यह सोचो कि 
एक आत्मा हूँ, ज्योर्तिबिन्दु हूँ, अपने स्वरूप में शान्तर हूँ और फिर यह स्मरण 
करी कि “मैं परमधाम से आकर शरीर में प्रवेश करके कर्मेन्वियों का आधार लेकर 
इस करम्षैत्र पर कर्म करता हूँ, परन्तु प्रकृति के इस पराएं जगत से फिर मुझे वापस 
जाना है।” इस प्रकार बार-बार अपनी बुद्धि को व्यवसायात्विक की वजाए 
निश्चयात्मिक करो और व्यवसाय करते हुए भी इस निश्चय अथवा स्वृति से 
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ज़्यादा दूर न जाओ। 

इसके अतिरिक्त बाबा ने यह कहा है कि व्यवसाय करते हुए भी स्वयं को 
डॉक्टर साहब, मैनेजर, बाबू जी अथवा बॉस निश्चय न करो, बल्कि यह समझो 
कि यह तो जीवन रूपी ड्रामा में मेरा पार्ट है परन्तु इस पार्ट को बजाने वाला मैं 
'स्ववं' इससे अलग अथवा भिन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और शिवबाबा का बच्चा 
हूँ। यह तो शरीर के निर्वाह-अर्थ व्यवसाय के आधार पर मेरे नाम पड़े हैं परन्तु मं 
तो शरीर ही से अलग एक चेतन आत्ा हूँ। व्यवसाय करते हुए भी इस प्रकार स्वयं 
को न्यारा बनाकर रखो ताकि बुद्धि पूर्ण रूप से व्यवसायात्मिका न हो जाएं, 
निश्वयात्मिका भी बनी रहे। 

शिववाबा ने एक युक्ति यह भी बताई है कि जो भी व्यवसाय करते हो, उसको 
करते समय यह सोचो कि मैं तो निमित्त अथवा प्रन्यासी ([708००) हूँ। ऐसा 
सोचने से स्वत: ही शिवबाबा की याद आयेगी और शिवबाबा की याद आने से 
अपने स्वरूप अर्थात्‌ आत्मा के परिचय की भी याद आयेगी। गोया बुद्धि थोड़ी-बहुत 
तो निश्चयात्मिका हो ही जाएगी। 

जो महिलाएं गृहिणी का कार्य करती हैं, उनके लिए भी बाबा ने कहा है कि 
जब वे भाजन बजायें तो ये सोचें कि भगवान्‌ के लिए भोग बना रही हूँ। परमात्मा 
को ही पतियों का पति मानें। उसके साथ ही अपने सब सम्बन्ध समझते हुए गृह 
कार्य अथवा व्यवसाय करें। इस युक्ति से उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका की बजाए 
निश्चयात्मिका हो जाएगी। 

विशेष वात यह कि बाबा ने कहा है कि दिन में कम-से-कम 5-7 बार और 
खास तौर पर अमृतवेले (जबकि हमें कोई भी व्यवसाय नहीं करना होता) तथा रात्रि 
को मोते समय (जबकि हमारा व्यवसाय समाप्त हो चुका होता है), पूर्ण रीति से 
निश्चयात्मिका बुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। व्यवसाय की बातों को एकदम 
भुला देना चाहिए। अपने स्वरूप में स्थित होना ही 'निश्चयात्मिक वुद्धि! होना है। 
इसी का दूसरा नाम सहज राजयोग हैं। 
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अलनक 6. 


कि 


वृत्ति द्वारा वायुमण्डल का परिवर्तन 


ब हम एकाग्रवित्त हो अशरीरी अवस्था में स्थित होते हैं और देहभान से 
परे हो अपने लाइट (49॥0 और माइट (शाशा स्वरूप मे स्थित 
अर्थात्‌ जब आत्मा बाप की समानता में आती है तो फिर बाप केजो 
गुण हैं, वे आत्मा के भी गुण हैं - ऐसी समानता की बहुत आनन्दायक 8 
होता है। जितना-जितना समानता के उन गुणों में डूबते जाते हैं तो अनुभव करते हे 
कि ये गुण असल में मेरे (पु्ञ आल ) ही हैं, मुझ आत्मा को इस सम्पूर्ण स्थिति 
का कर है। ऐसी सम्पूर्ण स्थिति मे ही हमारी वृत्ति वायुमण्डल को परिवर्तन. 
कर 
हमारी वृत्ति किसी आत्मा मे नहीं है, किसी एक आत्मा की उनति के लिए 
रहीं, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं, किसी दुष्ट देव में नहीं और किसी सम्बन्ध में 
भी नहीं। हमारी वृत्ति तो एक ऊंचे से ऊंचे बाप में रहती है, टॉवर ऑफ साइलेन्स 
(0९ (ऐॉ हशा००) गे रहती है। वृत्ति में एक शिवबाबा रहने से दृत्ति पावरफुल 
(ए०ए४/ण) हो जाती है और इस वृत्ति से वायुमण्डल परिवर्तन होता है। 
जैसे सूर्य अपनी गर्मी की शक्ति से, भूमि कितनी दूर होते है: भी गन्दगी के 
वीडों को भस्म करता है, अपने तेज के आकर्षण से दूर की वस्तु को परिवर्तन कर 
देता है, अपने प्रकाश से अँधकार मिटाकर उजियाय कर देता है, वेसे ही हम 
मास्टर ज्ञान हि को भी अपनी शक्ति के तेज से, ताप ज्वाला से विकर्मों का 
विनाश करा है, संस्कारों को परिवर्तन करता है, पुरानी दुनिया के वाबु[ ता को 
श्री परिवर्तन करा है, अज्ञन अन्चकार मिटा कर ज्ञान प्रकाश कस्नी है और अपने 
चमत्कार से अनेक आत्माओं की बुर्धि क आकर्षित करा है। लेकिन यह ते हो 
सकता है जब हम ज्वालामुखी बन जाए। इसलिए इस योग की चीई योगाग्ि, 
योगज्वाला, योगशक्ति, योग तैज है जिससे ही बाप समान बनकर सारी सृष्टि 
सकाश देना है। 
वृत्तियों को परिवर्तन करना ही हमारा विशेष कार्य है। जैसे शक्तियों को 
यादगार चित्रों में भी दिखाते उनके हस्त आर्शीवाद के निर्मित्त बनते हैं, बनी 
में एकाग्रता का 8 भव होता है। ऐसा लगता है जैसे वह चित्र नी से शीतलता 
शान्ति बस्सा रहा हो। जब भी हमारे सामने कोई आयें तो हमारे नैनों से उसका 
दृत्तियों की चंचलता खत्म हीं जाए। हमारे चलने, फिसे, बोलने से उसका हलचल 
वन्‍्द हो जाए और उसकी बुद्धि एक आला में टिक जाए - यही हैं दर्पि द्वार 
चायमण्डल का परिवर्तन ७ २००५ ०३११० 
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निविकल्प अवस्था 


करना, क्योंकि कर्मातीत परमात्मा की और अपनी निस्संकल्प स्थिति 
(कर्मातीत स्थिति) की याद में रहने से ही, वर्तमान काल में भी ऐसी 
अवस्था हो जाती है, जिसमें कि मनुष्य के पिछले जन्म-जन्मान्तर के संस्कार पलटते 
जाते हैं, दिव्य गुण सहज ही धारण होते जाते हैं और पिछला हिसाब-किताब चुक्तू 
हो जाता है। 

वास्तव में, मनुष्य निस्संकल्प और निर्विकल्प भी उतना ही बन सकता है 
जितना-जितना कि उसके विकर्म विनाश होते जाते हैं और संस्कार पलटते जाते हैं, 
क्योंकि संस्कार अथवा विकर्म ही तो मनुष्य के मन को दूसरी तरफ खेंच ले जाते 
हैं। तो कर्मातीत बनने के लिए निस्संकल्प बनना, निर्सकल्प बनने के लिए कर्मातीत 
अवस्था को याद करना, और याद करने के लिए, निर्विकल्प परमात्मा का, उनके 
निस्संकल्पता के धाम (निर्वाणधाम) का और उनकी निर्विकल्प रचना अर्थात्‌ वैकुण्ठ 
का ज्ञान होना ज़रूरी है। ज्ञान के बिना निस्सकल्प और निर्विकल्प अवस्था हो नहीं 
सकती और निस्संकल्पता तथा निर्विकल्पता ही तो ज्ञान का लक्षण है अथवा लक्ष्य 
प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ है। परन्तु यह पुरुषार्थ परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी 
सिखा नहीं सकता। जब सम्पूर्ण कर्मातीत परमात्मा ही निस्संकल्पता के धाम अर्थात्‌ 
परमधाम से आकर सबको निर्वाणधाम में ले जाने का पुरुषार्थ कराते हैं तब ही 
मनुष्य निर्विकल्पता का-वास्तविक अर्थ समझ सकता है और यथार्थ रीति निर्विकल्प 
हो सकता है। 

निस्संकल्पता की अवस्था बड़ी ही मीठी है, क्योंकि निस्संकल्प मनुष्य यहाँ बसते भी नहीं 
वसता, यहाँ के व्यवहार में वर्तते हुए भी उससे उपराम होता है, कारण कि उसका बुद्धियोग त़ो 
निस्संकल्पता के धाम अर्थात्‌ निर्वाणधाम से और निर्विकल्पता के धाम अर्थात्‌ वैकुण्ठ से लगा 
होता है। निस्संकल्प हो ही वह सकता है जिसकी एक आंख में निर्वाणधाम और एक में 
जीवनमुक्ति धाम बसा हुआ हो अर्थात्‌ जो इस दुनिया को देखते हुए भी न देखता हो, यहाँ 
चलते-फिरते भी अपनी मंज़िल की याद में रहता हो। 

निस्‍्यंकल्प आत्मा का अनुभव भी लौकिक न होकर अलौकिक ही होता है, 
क्योंकि वह परलोक अथवा अलोक (वैकुण्ठ) में वसता है। उसे ऐसा प्रवाह आता है 
जैसे कि वह अपने उस दूर धाम से, उस प्रिय देश से, थोड़े ही समय के लिए इस पुराने देश 


कर्म विनाश करने के लिए सहज युक्ति है निर्विकल्प अवस्था को धारण 
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में आया है और उसे तो अब यहाँ से शीघ्र ही वापिस लौट भी जाना है। तो इस पुराने देश 
की वह किस वस्‌तु से बुद्धियोग लगावे? अपनी वैकुण्ठ की राजधानी को याद करते 
हुए उसे इस मृत्युलोक के सांसारिक लोगों का विषयी 'सुख” तो सुहाता ही नहीं, 
यहाँ के थोथे मनोरंजन तो भाते ही नहीं, क्योंकि उसका दिल तो किसी और तरफ़ 
लगा होता है। इसलिए, यहाँ सब-कुछ करते हुए भी वह इन सबसे न्यारा रहता है 
और अपने कर्मो का फल यहाँ न पाकर वापिस सुखधाम (स्वर्ग) में जाकर पाता है। 
ते जबकि इस दुनिया से उसका दिल ही हटकर पिता परमात्मा से और उनके 
अव्यक्तधाम (परलोक) से तथा उनकी सुखमय रचना अर्थात्‌ वैकुण्ठधाम से लग 
गया है तो उसे विकल्प अथवा फ़ालतू संकल्प आ ही कैसे सकता है? क्योंकि वह 
अब भली-भाँति समझता है कि निस्‍्संकल्पता ही के रास्ते से वह वापिस अपने 
निर्वाणधाम को तथा निर्विकल्पता ही के रास्ते से अपने जीवनमुक्ति-धाम (स्वर्ग) को 
लौटकर अपनी पूर्ण प्रालब्ध प्राप्त कर सकता है। 


वास्तव मैं, गलुष्य लिस्संकल्प 


बल जञ्कता है जितला- 
जितवला कि उम्चकै विकर्ग ._ 
विनाश हीते जाते हैं औए 
अंस्काए पलटतीै जाते है 





विश्व में सामंजस्थ, सदभावना ओर 
सह-स्वरता (प्द्चाताणाए) 


ज जन-जन में और प्रों-पत्रिकाओं में इसी बात की चर्चा हैं कि - समाज में 
विभिन मतावलम्बियों, जातियों, सम्रदायों, भाषा-भाषियों, वर्णों और वर्गों 

इत्यादि में परस्पर और संस्वरात्मिकता (प्रथआ०णा9५) की अत्यंत आवश्यकता 
है। सभी सभा-मंचों और रंग-मंचों से भी यही स्वर और यही आलाप सुनने को मिलता 
है कि झगड़े-रगड़े की बातों को छोड़कर पारस्परिक तालमेल, संस्वरता और संसुवाद्यता 
को ही प्राथमिकता देनी चाहिये वरना आज देश की शक्तियाँ और धन तथा साधन 
गरीबी, बीमारी और लोगों के दुःख-दर्द दूर करने की बजाए आपसी फूट, दंगों और 
दुश्मनियों को ही ठीक करने पर खर्च हो रहे हैं। आज सब जगह मानसिक तनाव इतना 
बढ़ता जा रहा है कि स्थायित्व और शान्ति से काम करने का माहोल भी समाणत-सा होता 
जा रहा है। आज गरीबों के आंसू पौंछने, दूर-दराज़ के गाँवों में जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा देश में सुख-शान्ति और समृद्धि का 
वातावरण बनाने की बजाए, सब जगह अनबन, अलगाववाद, मनमुगव और कट्टरवादिता 
का जो वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए सब इस बात को महसूस करते हैं कि 
हमारे पारस्परिक सम्बन्धों, रहम-सहन के तरीकों तथा एक-दूसरे से व्यवहार करे के 
विधि-विधानों में परिवर्तन की आवश्यकता है वरना जिस गति से घृणा, द्वेष, बदले की 
भावना, असहिष्णुता और हिंसा की आग बढ़ती जा रही है, उससे तो राष्ट्र के संगठनों 
को और निज़ी जान और माल को भी खतरा पैदा हो गया है। 
सदगुणों और नैतिक मूल्यों की स्थापना की आवश्यकता 


यदि गहराई से विचार किया जाए तो हम देखेंगे कि सदगुण ही सुख का मूल है और 
दुर्गग ही दुःख के जनक हैं। जहाँ प्रेम रूपी सदगुण होता है वहाँ एकता, सदभावना, 
भाईचारा, पारस्परिक सहयोग इत्यादि भी होते हैं और इनसे खुशी का वातावरण बनता 
है। इसके विपरीत जहाँ ईर्ष्या, द्रेप या घृणा नामक दुर्गुण होता है, वहाँ अलगाव की 
भावना, आपसी मनमुटाव, झगड़ा, बदले की भावना और तनाव तथा अशान्ति की 
वातावरण होता है। इसी प्रकार, जिस समाज में न्याय रूपी सदगुण हो, उस समाज के 
लोग एक-दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और निर्भव होकर एक-दूसरे मे 
सद्व्यवहार करते हैं और वहाँ सन्तुष्टता और मित्रता का वातवरण बना रहता हैं। इसके 
विपरीत, जहाँ अन्याय, अत्याचार या शोषण हो, वहाँ वैर, विरोध, दुर्भावना और दुःख 
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देखने को मिलते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जहाँ मधुरता और मित्रता हो, वहाँ सह- 
अस्तित्व, सहयोग और स्नेह होता है और जहाँ कटुता और वैमनस्थ हो वहाँ संदेह, 
अविधास, असहयोग और अनबन ही का माहोल होता है। इस किलेपेण से हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सदुगुण अथवा नैतिक मूल्य ही संवाद्यता (प्राण) के 
आधार हैं। यदि हरेक व्यक्ति वर्ग और विभाग या प्रभाग अपने कर्तव्य को दिव्य गुणों या 
नैतिक मूल्यों से युक्त कर के करता है और जाति-प्रजाति तथा देश एवं प्रदेश मर्यादा 
का पालन करते हैं तो समाज में सह-स्वरता (म्थआणाए) एवं संवाद्यता बने रहते हैं वरना 
तालमेल औरे सामंजस्य को धक्का लगता है और दुःख दरिद्रता, दंगा और धाखलेबाज़ी 
ही का बोल बाला होता है। संस्वरता (प्रथगणा५) संवाद्यता और सामंजस्य से ही शान्ति 
होती है और इनके न होने से अशान्ति होती है तथा समस्याएं और प्रदूषण पैदा होते हैं। 
अतः अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि हरेक वर्ग तथा हरेक व्यक्ति को विशेष तौर 
पर किन नैतिक मूल्यों अथवा दिव्य गुणों के पालन पर ध्यान देना चाहिए ताकि समाज 
में सनतुलन, सन्तुष्टता, शान्ति और शालीनता बनी रहें। 


4., न्‍्याय-व्यवस्था 


अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित व्यक्ति तो हाथ में श्र उठा लेता है और 
मेजे-माले को तैयार हो जाता है। वह अपने साथ बर्बरता, अभद्रता, अवहेलना और 
न्याय-रहित व्यवहार को सहन न कर विद्रोह कर उठता है और उसे लगता है कि समाज 
का सारा ढाँचा है एक ढोंग है और मनुष्य दूसरों को पछाड़कर स्वयं सिंहासन संभालने 
की हेड़ और दौड़ में लगा है। भाई भी अन्याय के कारण भाई का दुश्मन हो जाता है। 
अतः समाज में शान्ति, सदभावना, सह-स्वरता, संवाद्यता (प्रश्राशणा३) के लिये न्याय 
का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज नारी को सामाज में उचित स्थान नहीं दिया जा रहा; 
इसलिये कई महिला संस्थाएं इस मुद्दे को सामने रखकर कार्यरत हैं। दहेज़ की प्रथाओं को 
लेकर नारी का शोषण भी होता है और उस पर आतंक व अत्याचार भी। इसी प्रकार, 
समाज के कई पिछड़े वर्गों को देश की सम्पत्ति, साधनों और सुविधाओं में कोई उचित 
भाग नहीं मिलता ग़रीब-गरीबी में ही धँसे और फँसे हुए हैं और धनवान शान पा रहे हैं। 
जे प्रकार न सामाजिक न्याय है न आर्थिक। राजनीतिक न्याय भी नहीं है, क्योंकि थोड़े- 
प लोग हो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो सत्ता हथियाए रखते हैं और 
अ्री ही खिचड़ी पकाने में लगे रहते हैं। 
कानून तो बने हुए हैं ताकि अगर कोई व्यक्ति, संस्था जाति या सरकार कामून तोड़ 
* दूसर के साथ अन्याव करते हैं तो न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाए। 
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न्यायालय के निर्णयों को लागू करने के लिये पुलिस, जेलखाने आदि संस्थाएं भी हैं। 
परन्तु न्याय बहुत महंगा है और न्याय प्राप्त करने के लिये धक्के बहुत खाने पड़ते हैं और 
देर भी बहुत लगती है। फिर, एक बार में न्याय न मिले तो आगे बड़ी अदालतों के 
दरवाज़े झांकने पड़ते हैं और दूसरी प्रकार के अन्याय का सामना करा पड़ता है। 

अतः: यदि वकील, न्यायालय के कर्मचारी और न्याय के ढाँचे में काम करने वाले 
व्यक्ति, कर्तव्यपरायण होकर सहानुभूति से और जल्दी-जल्दी न्याय उपलब्ध कराने में 
सहयोग दें और न्यायाधीश किसी भी प्रभाव, पक्षपात, पूर्वाग्ह, भेद-भाव तथा मनोमालिन्य 
से रहित हो न्याय करें तथा पुलिस, दण्ड-व्यवस्था और कानून का पालन कराने की 
ज़िम्मेदारी वाले कार्यकर्ता सतर्कता, ईमानदारी और मानवता को अपनाकर कार्य करें, तब 
इस समाज का ढाँचा न्याय पर टिका रह सकता है वरना न्याय व्यवस्था में गड़बड़ी होने 
से समाज का ढाँचा कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकता और समाज में तालमेल भी बना नहीं 
रह सकता क्‍योंकि अन्याय से पीड़ित लोग न्याय को अपने हाथ में लेकर हिंसा या 
मनमानी करते रहेंगे और अपराध-वृत्ति वाले तत्व भी निर्भव होकर अपराध करेंगे तथा देश 
की सभी व्यवस्था को दूषित कर डालेंगे। 

न्याय एक ईश्वरीय गुण है। जो जितना निर्विकार है और निराधार (॥000थ009॥/) 
है, वह उतना ही शुद्ध मन से सही निर्णय दे सकते है और निर्भय होकर न्याय की बात 
कह सकते हैं। जिस पर जितनों के जितने एहसान हैं या जिसमें जितनी अपूर्ण आकक्षाएं 
हैं, या जिसमें जितना मोह, ममत्व, मनोमालिन्य या मतलबपरस्ती है, वह उतना ही उनसे 
प्रभावित होकर उतना ही दूषित निर्णय देगा या हेराफेरी करेगा। अत: आवश्यकता इस 
बात की है कि स्वयं न्याय व्यवस्था में लगे हुए व्यक्ति पहले ये समझ लें कि वे एक 
बहुत ही महत्वपूर्ण औरे ईश्वर-प्रिय महान्‌ कार्य में लगे हैं और इसलिये वे अपने मन को 
धोकर, हाथों-को साफ़ करके, उजाले में आकर, न्याय के कार्य को करें और यह याद रखें 
कि आगर कोई गड़बड़ी की, स्वयं को धोखे में डाला या इन्साफ का खून किया तो ऊपर 
वाला छोड़ेगा नहीं। आख़िर उस धर्मराज के दरबार में स्वयं भी न्याय की तुला में तुलना 
होगा और वहाँ न वकीले होंगे, न लचकदार तर्क, न झूठे गवाहनामे, न फर्जी कार्यवाही, 
न कानून की तोड़-मरोड़, न लफ्फाजी, न सिफारिश, न नोठें की बैली, न झूठे हलफनामें 
(0॥॥), न इकरासामें। वहाँ तो इन्साफ का थर्मामीटर इतना स्पष्ट दिखाई देगा कि अभी 
भी देख सकेगा। अत: जब तक न्याय के साथ शाश्वत कर्म-विधान को याद न रखा जाये 
तब तक न्याय “मत्स्य न्याय” ही बना रहेगा और लोग इन्साफ की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे 
तब तक न्यायालय तो होंगे परन्तु न्याय उपलब्ध नहीं होगा और होगा भी तो मन को 

तसल्ली नहीं होगी। 
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अतः न्याव व्यवस्था के पवित्र कार्य में लगे लोगों को यह याद रखना चाहिये कि 
ब्गड़े-रगड़े (007॥०७) को कुशलतापूर्वक समाप्त करने और शान्ति तथा कानून की 
स्थिति बनाये रखना उनका धर्म है वरना समाज में अगाजकता (&॥,०९) हो जाएगी 
और खुलेआम अपराध होगा तथा जीना ही कठिन हो जाएगा। 


2. प्रशासनिक व्यवस्था 


समाज (5०००७) और जमघट (४०७) में एक यह भी बड़ा अन्तर है कि समाज 
में संगठन होते हैं और व्यवस्था होती है और समाज के लोगों ने किसी संस्कृति, सभ्यता 
ओर यूल्यों को स्वीकार कर एक-साथ रहने का निर्णय किया होता है। यदि व्यवस्था ही 
भंग हो जाये तो असमंजस (0णाएक्नंणा), गड़बड़ी (5-ण2थं६४0०)) और खल- 
वती मच जायगी और किसी को यह मालूम नहीं होगा कि उसे क्या करा है और दूसरों 
के साथ कैसे तालमेल या सामंजस्य बिठाना है। तब न अनुशासन होगा न कार्यप्रणाली। 
अत: प्रशासन व्यवस्था तो समाज को संगठित, सुव्यवस्थित करने तथा कार्य को सुचारू 
हुप से करे-कराने के लिये अत्यन्त आवश्यक है और प्रशासक तथा प्रशासनाधिकारी 
उप्र संगठन का योग्यतापूर्वक नेतृत्व करे वाले, दिशा-निर्देश देने वाले और परस्पर 
सामंजस्य बनावे रखने वाले जागरूक और कुशल कार्यकर्ता, कार्यवाह, कार्य-निरीक्षक 
अधक्षक तथा प्रबन्धक होते हैं। 
परन्तु यदि कोई अपनी ही इन्द्रियों पप शासन न कर सके, अपने हा संकल्पी- 
विकत्यों का निरीक्षक, अधीक्षक, समीक्षक और प्रबन्धक न बन सके, वह दूसरों के लिये 
प्रशासन-व्यवस्था कैसे बनाये रख सकेगा? जिसके अपने भी मन और वृद्धि में मुठभेड़ 
होती रहती हो वह कर्मचारियों में तालमेल कैसे लायेगा? जिसका हैंड (मस्तिष्क) एक 
गत कहता हो, हार्ट (हृदय) कुछ भिन ही करना चाहता ही ओर हँंड (हाथ) कुछ ओर 
कर डालत हों, ऐसा “तृभंगी लाल” तो तीन अलग ही ताल ठाकगा। जिसके विवेक 
विना और कर्म में ही मेल नहीं है, वह खेल क्या खेलेगा, वह वा फल (था) हो हगा 
व जत ही जाएगा। जिसका मन, वचन, कर्म एक हो और नक हा वहा ता व्यवस्था ला 
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सेकेगो। अत: एडमिनिस्ट्रेटर (207)्रत50907) के को चाहिये कि पहल अपना निनि 
99) ठीक करे, अर्थात अपनी निर्णव शक्ति, इच्छा शक्ति तथा करन कर्म शक्ति में 


बल» 
लिय जज 


जेमजस् पेट करे और अपनी इद्धियों पर कुशततापूर्वक शासन करा इसक लव वह 
दंग जौखे और योग का प्रयोग करे तो कर्म कुशलतापूवक होथा आ( अक्ना अद 


बज 


“+ हने से व्यवस्था भी टीक होगी। नेतिकतायवक व्यवहां३ कल हे वह पएुएल 
गेानद - आधणानन 
(020श0जा0) भी ठीक कर पाएगा और स्वयं पर शासन हाने ते अशाकद, आपशानन 


है. 


(68) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य-ाा 


तथा शासन-अनुशासन भी ठीक रीति चलेंगे। 
3. राजनीतिक व्यवस्था 

संगठित और व्यवस्थित समाज की कोई तो शासन-व्यवस्था हुआ ही करती है। हरेक 
देश का अपना कोई संविधान होता है और शासन का ढाँचा भी। आज तो राजनीतिक दल 
ही प्राय: हर देश के शासन की बागड़ोर अपने हथ में संभालते हैं। किसी भी देश या 
प्रदेश के लोगों के शासन-कार्य की ज़िम्मेवारी लेना एक बहुत बड़ी बात है। यह कार्य तो 
वही कर सकते है जिसका पहले स्वयं पर शासन हो। इसलिये महात्मा गांधी भी पहले 
'स्वराज्य” लाना चाहते थे और उसके माध्यम से राम राज्य' की स्थापना की बात कहा 
करते थे। अगर मनुष्य के मन पर माया अथवा रावण का राज्य हो तो वह राम राज्य 
कैसे चला सकेगा? जिस मनुष्य#के मन रूपी सिंहासन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
अहंकार या आलस्य विराजमान हों, वहाँ राम कैसे बैठ सकेगा? 

आज तो देश में अनेक दल हैं और सारा समाज ही दल-दल का बना हुआ है; 
उसमें जो कमल-सम हो, नैतिकता की नीति में निपण हो और 'राम राज्य' या स्वराज 
का नक्शा अपने जीवन में चरितार्थ करे, वही सही मानों में राजनीतिक नेता है। वरना जो 
अपना ही नेतृत्व नहीं कर सकता और अपनी इन्द्रियों का गुलाम है वह नेता कैसा? 
जिसके अपने 'मन' का विकारों से व्राण' मिला हो, ऐसे ही मन्री' के नेतृत्व की आज 
इस समाज को ज़रूरत है।' 

यदि राजनीतिक नेता ही जाति, सम्रदाय, वर्ण वर्ग आदि भेद-भाव को मन में बनाये 
रखेंगे और केवल अपने ही कुटम्ब-परिवार के लोगों की सोचेंगे तो देश में दंगे, फसाद 
और अलगाव की मांग तो होगी ही। अतः आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक 
नेता का अपना व्यक्तित्व सुसंगठित (9 687900 एथ$णाभ्षा॥१) हो, यदि उसका अपना 
ही व्यक्तित्व संतुलित नहीं होगा तो उसको चिन्तन, व्यवहार और आचार में अव्यवस्था, 
असन्तुलन, उपद्रव, वैमनस्य तथा बिखराव (कध्यगरणाए) होगा ही। 

यदि नेता केवल सत्ता-लोभ, शक्ति-लोभ, सम्मान-लीभ या आर्थिक-लोभ के ही 
वशीभूत होकर कार्य करेंगे तो न वे देश का भला कर सकेंगे न अपना। इसके विपरीत, 
यदि वे सर्वजन सुखाय', 'सर्वजन हिताव' सेवा समझ कर कार्य करेंगे तो वे जनता का 
भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे, प्रभु का भी और स्वयं भी सन्तुष्ट होंगे तथा देश भी उनमे 
सन्तुष्ट होगा। 

4. उद्योग, व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था है 

मनुष्य को घर्-वार, कार्य-व्यवहार, खान-पान, रहन-सहन इत्यादि के लिये कुछ वो 

सामान चाहिए ही। कोई ठोर-ठिकाना, कोई थाली-लोटा, कोई चाय-चीनी, कोई चादर- 
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आध्यात्मिक एवं मैतिक मूल्य-77 (&) 


वातावरण भी प्रदूषित हुआ है और कोलाहल भी बढ़ा है। 
जहाँ भोग की सामग्री प्रचुर मात्रा में और विविध रूप में प्राप्त हुई है, वहाँ मनृप्य 
अधिक विलासी और भोग्य पदार्थों का गुलाम भी बना है। विशेष वात वह कि लड़ाई 
तिये ऐसे नये-नये अखों-शद्रों का भी निर्माण हुआ है जिनसे मिनियें में नगर ध्वस्त हो 
सकते हैं और जन-समृह नष्ट हो सकते हैं। कुल मिलाकर अभी जो सभ्यता है, उसमें 
भीतिकवादिता (/9७४४॥४॥) और भोगवाद ((00580॥थ57) और मनाफावाद ((०आ- 
॥0०थांशा) ही को मुख्य स्थान प्राप्त है। इनके परिणामस्वरूप मनृष्व वनों तथा 
केंग्युटरों की भांति प्रेम से शून्य, भावना से रहित और दया, सहानुभूति तथा करूणा 
आदि मानवीय मूल्यों को छोड़कर नवे-नये अविक्कारों की होड़ में लगा है। कई बातों मे 
आगातीत प्रगति भी हुई परन्तु अपराध बढ़े हैं, कृत्रिमता बढ़ी है; प्रदूषण फैला है और 
पुष्य प्राकृतिक वातावरण से दूर होता गया है। विज्ञन से निर्धनता मिर्खी नहीं, वीमारियों 
का अन्त नहीं हुआ, वल्कि निर्धनता की व्याख्या वदली हैं और नई प्रकार की वीमारियाँ 
आई हैं। जविन में संघर्ष कम नहीं हुए वल्कि वढ़ ही हैं और मनुष्य में बवरता अधिक 
आई है और रूह्वनियत कम हुई हैं। 
अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञन 
का समवव हं। वोद्धिक विकास के साथ-साथ मनप्व का भावना पक्ष आर उसके माददाय 
गृत्व भी उतने ही विकसित हों। मनुष्य अखप्रद्धा और शकुनवाद का वा छाड़ परत 
पताव विद्ात्त ओर मानव-सम्मान (पाजाशा धशा॥) ि 
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आध्यात्मिक एचं गैतिक मूल्य-ा 


इत्यादि मिले होने से रक्त का विषाक्त होना भी स्वाभाविक है। विज्ञान और तकनीकी के 
कारण बढ़ी भाग-दोड़ से मनुष्य की दिनचर्या में तथा रहन-सहन के तौर-तरीकों में भी तो 
बहुत अन्तर आया है मनुष्य यदि सारा काम यन्रों से करेगा और शरीर को आवश्यक 
व्यायाम देगा नहीं तो बिमारी का आक्रमण तो होगा ही। 

अत: स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्व तो दिया जाना चाहिये पारस्परिक सम्बन्धों में सेह, 
सौहार्द और सहयोग को तथा खाने-पीने के पदार्थों की शुद्धि को और प्रकृति तथा नियपों 
से तालमेल बैठने वाली जीवन-पद्धति को। परन्तु आज ज़ोर दिया जाता है औषधि और 
इन्जैक्शन, एक्सरे तथा इसी.जी. पर और एज्टी बायोटिक्स और दर्द-अवरोधक या 
निद्रोत्पादक दवाइयों पर। यदि मनुष्य तनाव से मुक्त हो जाए, योग से युक्त हो जाए और 
स्वास्थ्य के नियमों पर चले तो एक-तिहाई से भी कम अस्पतालों की आवश्यकता पड़ेगी। 
अत: डाक्टोों, वैद्यों, चिकित्सकों या हकीमों को चाहिए कि णेगी को दवा-दारू के साथ 
स्वास्थ्य के नियम बतायें और जीवन में खुशी, शान्ति तथा सामन्जस्य लाने की भी युक्ति 
बतायें तथा उचित जीवन पद्धति पर भी प्रकाश डालें। 


$, शिक्षा व्यवस्था 


वास्तव में यदि शिक्षा में ही जीवन जीने की कला पर प्रकाश डाला जाए तब न तो 
अन्याय और अपराध बढ़ेगा, न प्रकृति से तालमेल भंग होगा और न रोग बढ़ेंगे, बल्कि 
मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम, सहयोग तथा शान्ति से जीवन जीना सीख जाएगा। परन्तु आज 
शिक्षा-प्रणाली में विज्ञान और गणित, या अर्थशासत्र एवं वाणिज्य पर तो जोर देते है, 
परन्तु मनुष्य शान्ति से कैसे जीयें और तनावमुक्त होकर समाज के साथ तथा पर्यावरण 
के साथ तालमेल कैसे बनाये रखें, इसको वान्छनीय स्थान नहीं दिया जाता। जब तक 
मनुष्य के जीवन में मैतिक मूल्यों का पालन नहीं होगा तो समाज में शान्ति तथा सह का 
स्थायित्व होगा कैसे ? शिक्षा ही तो मनुष्य को पशु के स्तर से ऊंचा उठा कर देवत्व की 
ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। शिक्षा ही तो मन और बुद्धि को स्वच्छ करने वाला रसायन 
अथवा मस्तिष्क के लिये भोजन है। 

अत: शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता है ताकि मानव को जीवन के लिये 
सम्यक्‌ दिशा-निर्देश मिले। 

आज बहुत विद्वान लोगों में भी कई बार सहिष्णुता दिखाई नहीं देती। वे कट्टरवा- 
दिता, दुराग्रह और दौमर्नस्य के सीखचों के बन्दी हैं। कोरे तर्क से ही तो जीवन नहीं 
चलता; जीवन में प्रेम और सह-अस्तित्व का भी तो प्राणों की तरह आवश्यकता हैं। यदि 
शिक्षित व्यक्ति भी पक्का स्वार्थी, हठधर्मी, अड़ियल, अभिमानी, उच्छुंखल और इन्सानी 


आध्यातििक एवं नैतिक सूल्य-ाए 6) 
गुणों से रहित होगा तब तो यह संसार दंगल और लड़ाई का मैदान ही बना रहेगा। 
आवश्यकता तो इस बात की है कि मनुष्य में नग्रता, उदारता, स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, 
सहिणुता और सदभावना का विकास किया जाए। समाज में सुसंवादिता और सामन्जस्य 
लगे का यही तरीका है। 





9, महिला-वर्ग 


सच तो यह है कि बच्चे की शिक्षा तो पंगूढ़े से पहले ही शुरू हो जाती है। माता 
जब लोरी देती है और बच्चे का भरण-पोषण करती तथा उसकी स्वच्छता-स्वास्थ्य का 
कार्य करती है, तभी बच्चा जाने-अनजाने पाठ पढ़ना शुरू कर देता है। वह के.जी. 
(00९00) और मान्टेसरी (१/०॥४५४०/) स्तर की शिक्षा से पहले ही अपनी माँ 
से पढ़ना शुरू कर देता है। माँ की आदतों का, कार्य-व्यवहार का, डांट और प्यार का, 
दुलार और पुचार का उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। वह कोमलांगी तो होता है, 
उसका मन भी पिघले मोम की तरह होता है जिसे जैसा चाहो ढाल दो। बच्चे को जैसे 
खिलौने मिलते हैं, जिस माहौल में वह पलता और बड़ा होता है, विशेष रूप से माँ जिस 
प्रकार वातावरण बनाती और घटनाओं की व्याख्या या टिणणी करती है, वह बच्चे के 
लिये आचार-संहिता बन जाता है। यदि घर में माता-पिता के बीच ही तालमेल नहीं है, 
भाई-बहन भी लड़ते-जगड़ते रहते हैं, अड़ोसी-पड़ोसी में ही झगड़ा-रगड़ा है तो बच्चा उन 
भभी दृश्यों से भी तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। अत: महिलाओं की यह तो एक बड़ी 
न हे जाती है कि वे घर-बार कैसे चलाती हैं और बच्चों की देख-भाल कैसे करती 

| 

परन्तु आज महिलाओं का अपना भी अधिकासुश्षेत्र कितना है? स्वयं उनका समाज 
में खान क्या है? कन्या को बालक की तुलना में किस दृष्टि से देखा जाता है? पुरुष 
अपनी अर्द्धगिनी से कैसा व्यवहार करता है? आज दहेज़ को लेकर भी मनुष्य कैसे नारी 
को भोग्या मानकर व्यवहार करता है? नारी का अपना निजी अस्तित्व ही क्या है? वह 
ते बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन, घर को साफ करने वाली क्लीनर, धोबन, बावरची, 
" जाने क्या-क्या मानी जाती है। सेवा करना तो धर्म है, परन्तु प्रश्न यह है कि नारी के 
पति रर की दृष्टि क्या है और बच्चे के प्रति माता की दृष्टि क्या है? 

आज आवश्यकता है सम्यकू-दृष्टि (॥क्रथ 00॥000, सम्यक-वृत्ति (श०फुथ 
#॥॥085) और सम्यकू-व्यवहार (009« 8०॥४४०ए) तथा ठीक आदत और आचार 
(शरण ॥छ8 लाआ३००) की। यदि मनुष्य का अपना व्यक्तित्व ही गठित (6- 


श4०0), सुसंवाद्यता (प्र७॥०॥०४७) या मानवोचित नहीं होगा तो सामन्जस्य वाले ॥ 


है 


आध्यपव्मिक एवं नैतिक मल्य-ा 


समाज की स्थापना होगी केसे? 

समाज का 50% प्रतिशत तो नारियाँ हैं। यदि उनका ही उचित सम्मान नहीं होगा 
और यदि उनका पुरुष शोषण करेगा तथा उन्हें बन्दी बना कर उनसे घटिया व्यवहार 
करेगा, तब समाज का विकास कैसे होगा? घर-घर ही यदि जेल बना रहेगा और नारी को 
बन्धुआ मज़दूर की तरह रखा जायेगा माता का मान नहीं होगा, बहन को आदर का स्थान 
हे होगा, कन्या को गंगा, सरस्वती नहीं माना जायेगा तो फिर समाज का सुधार होगा 

2 

नारी भी जब तक ईश्वरीय ज्ञान को प्रज्वलित करके उसकी अमिन में स्वयं को तपायेगी 
नहीं और योग की अमि में तपस्या करेगी नहीं, तब तक पुरुष वर्ग उसे भोग की सामग्री 
मानते रहेंगे और चिता पर सती होने का बर्बस्ता पूर्ण परामर्श देते रहेंगे। 

इसलिये आवश्यकता है कि महिलाएं अपने स्वमान को समझ कर जगदगा के 
आसन पर बेठ कर जन-जन को ज्ञान की लोरी दें और इस प्रकार पवित्रता के बल से स्वर्ग 
का द्वार खोलें। 

0. समाज सेवा 

यों समाज के दुःख दर्द को दूर करने या कम करने और साधनों तथा सुविधाओं का 
विकास करने और समाज की समस्याओं का हल करे का कार्य भी समाज सेवा' है है 
और इसलिये विद्यालयों, अस्पतालों अनाथालयों इत्यादि का निर्माण तथा पीड़ित लोगों 
को राहत पहुँचाने का कार्य भी इसी के अनुरूप समाज सेवा' ही है। परन्तु जब हम यह 
जान जाते हैं कि अनेक प्रकार के रोग, अपराध और दुःख नैतिक मूल्यों के अभाव के है 
कारण से हैं तब इन मूल्यों की पुनर्स्थपना के कार्य को ही मूल तथा सम्यक्‌ समाज-सेवा' 
कहा जा सकता है। जब तक मनुष्य आध्यात्मवाद को नहीं अपनाता और अपने मनन- 
चिन्तन, कार्य-व्यवहार उद्योग-व्यापार तथा घर-परिवार में नैतिक मूल्यों को नहीं अपनाता 
तब तक जातीय दंगे होते रहेंगे, कुछ लोग दूसरों का शोषण भी करते रहेंगे और प्राय: 
लोग समाज के हितों की अवहेलना कर स्वार्थ का जीवन भी जीयेंगे। इसकी बजाए यर्दि 
जन-जन में स्नेह और सहयोग के गुणों का उत्कर्ष किया जाए, उनमें सहानुभूति और सेवा 
की भावना का विकास किया जाये तो लोग एक-दूसरे के जीवन को सुखी बनाने में सदा 
तत्यर रहेंगे। इतना ही नहीं; बल्कि सत्य तो यह है कि अगर जीवन में दिव्य गुण आ जायें 
और मनुष्य के कर्मों में टर्गण और विकार न हों तो प्रकृति भी उपद्रव या उत्पात नहीं 
करेगी और लोग भी अपराध और आतंक से दूर रहेंगे और समाज एक सुखी समाज बन 
जायेगा। अत: आवश्यकता ऐसी आध्यात्मिक समाज सेवा की है जिससे मनुष्य अपने 
स्वरूप को पहचाने और विशन-प्रातृत्व की भावना से रहे तथा कर्मों की गति को जानते हुए 
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पाप से बच कर रहे। इससे ही समाज में संस्वरात्मिकता का भी वातावरण बनेगा और देश 
में शान्ति भी होगी। 

. युवा वर्ग 


आज युवा वर्ग भी किन्हीं महान्‌ आदर्शों से प्रेरित होने की बजाए, राजनीतिक दलों 
वी भेदनीति, धड़े-बाज़ी और सत्ता लोभ से प्रभावित होकर, या विज्ञान और तकनीकी के 
भौतिकवाद तथा भोगवाद से प्रभावित होकर, देश की महान्‌ संस्कृति और मर्यादाओं को 
छोड़ता जा रह है। युवा तोड़फोड़ या द्रव्यपान, अनुशासनहीनता, निराशा या मायूसी 
(2५0०४भंण) का शिकार होते जा रहे हैं। आज शिक्षा पर खर्च अधिक होता है, मेहनत 
अधिक है परन्तु पढ़ाई के बाद भी प्राप्ति का कोई भरोसा नहीं। इसलिये युवा-वर्ग समाज 
के ढाँचे से कुछ रूठा हआ-सा और कुछ असन्तुष्ट-सा है। समाज में अनेक प्रकार के 
दबाव उस पर पड़ते हैं और जब वह नेताओं के वचनों और कार्यों में अन्तर पाता है तथा 
टेनिक जीवन में नैतिकता का अभाव और भोगवाद का बोलबाला देखता है, तो वह स्वयं 
भी आदर्श को छोड़कर उस बहाव में कूद पड़ता है। 

पर्नु यदि युवा वर्ग अपनी ज़िम्मेवारी और अपने कर्तव्य को समझ जाये, अपने 
स्वमान में टिक जाये, आत्म-नियत्रण को जीवन में ले आये तो उसमें इतनी शक्ति हैं 
कि वह एक नये समाज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। आज का 
बुत वर्ग जागरूक है। यदि वह आध्यात्मिकता को साथ लेकर चले तो वह अपनी दृढ़ता, 
मनोबल, आदर्शवादिता और शारीरिक क्षमता इत्यादि के आधार से एक न्यायपूर्वक 
समाज की नींव रखने की ज़िम्मेवारी निभा सकता है। उसके कच्चों में मज़बूती है, उसके 
इरादे पक्के हैं। वह करना या मरना जानता है और एक अच्छे आदर्श से प्रेरित होना 
चाहता है, परन्तु आवश्यकता है केवल आध्यात्मिक जाग्रति की। उससे उसके जीवन में 
दिव्य शक्ति का एक ऐसा ख्लोत उठेगा कि जिसके सामने सभी मैल धुल जायेंगे, सभी 
हृदय निर्मल हो जायेंगे और प्यार की एक ऐसी धारा बहेगी कि समाज में तारतम्य, 
सामंजस्य और तालमेल हो ही जायेगा। 

]2. कला 

कुछ लोगों ने यह नाग लगाया कि “कला कला ही के लिये है”; (00५80 था 
200) उसमें नैतिकता या सामाजिक मूल्यों की कोई बात नहीं। अन्य ने कहा कि “कला 
जीवन के लिये है”; यंदि वह जीवन को सौन्दर्य और मनुष्य को मन-बहलाव नहीं देती 

वह व्यर्थ है। अन्य लोगों ने कह कि “कला तो समाज के लिये है।'” यदि वह समाज 
की स्थिति के दर्पण का कार्य नहीं करती और सम्राज को दिशा-निर्देश नहीं देती त" 
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अन्याय इत्यादि से मुक्त होने की प्रेरणा नहीं देती तो वह भला कैसी कला है? परन्तु जो 
कला जीवन-कला से हटकर, नियम-मर्यादा, चसि तथा चेतना को विपरीत दिशा में ले 
जाती हो वह भी कैसी कला है? कला वह है जो मनुष्य को सुख-शान्ति और भद्गतापूर्वक 
जीने के लिये अधिक कुशल बनाती हो, जीवन को आदर्श का रंग देती हो, कल्पना को 
लक्ष्य की ओर उड़ान देती हो, सौन्दर्य को कल्याण से जोड़ती हो और आत्मा को 
परमात्मा से मिलाने की चेष्टा करती हो, प्रकृति की छट का चित्रण करते हुए परमेश्वर की 
ओर ले जाती हो। इन््रधनुष, तितली या फूलों में छठकती कला को देख कर उससे 
प्रभावित हुए बिना कौन रह सकता है? कोयल का गान सुन कर, प्रात: सूर्योदय का दृश्य 
देख कर, नदी या झील के तट पर धूप और छाँव का खेल देख कर कौन मन-मुग्ध हुए 
बिना रह सकता है? परन्तु कला का यह प्रताप उस में रंगों, रागों या नदियों-वनों की 
प्राकृतिकता तथा तालमेल के कारण ही तो है। अतः कला वह है जो मानव-जीवन में, 
समाज में, परिवार में, देश-देशान्तर में संस्वरात्मिकता का स्वर भर दे और लोगों के मरने 
में सामन्जस्य स्थापित कर दे। 


निष्कर्ष 


ऊपर की गई चर्चा या व्याख्या से हम इसी निष्कर्ष पर ही तो पहुँचते हैं कि 
सामंजस्य, तालमेल या सह-स्वर्ता (प्रथ्गराणा)) के बिना न तो कला ही कला है, न 
शिक्षा-शिक्षा है और सभी विज्ञान, तथा सेवा-कार्य वर्ग अधूरे तथा असफ़ल हैं। हमने यह 
भी देखा कि दिव्यगुणों तथा मैतिक मूल्यों के उत्कर्ष से ही ऐसी संवाद्यता आती है और 
रंग-ढंग संवरता है। परन्तु यह दिव्यगुण और नैतिकता आध्यात्मिकता तथा योग साधना 
ही के माध्यम से आते हैं। 

अत: जब तक समाज ने अथवा नर-नारी ने आध्यात्मिकता के रंग में अपनी आत्मा 
को नहीं रंगा और दिव्यता एवं पक्त्रिता से मन का मैल नहीं धोया तथा योग तपस्या से 
स्वयं को उज्वल, निर्मल एवं महान्‌ नहीं बनाया तब तक यह संवाद्यता टिकाऊ रूप से 
नहीं आ सकती। आज विश्व में सह-स्वरता (प्रथगाणाएं), सामंजस्य समन्वय या संवाद्ता 
की पुनर्स्थपना के लिये यही ज़रूरी है कि हम स्वयं को पहचानें, अपने में दिव्यता को 
जगायें, कर्म-सिद्धान्त को जानते हुए अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें, अपने सम्बन्धी मे 
प्रेम भर दें और उन सम्बन्धों को 'आत्म-निश्चय”” पर सुदृढ़ता से टिका दें और इन सबके 
लिये आध्यात्मिक विद्या तथा सहज राजयोग से जीवन में पवित्रता और शान्ति लावें। 


ब्रह्मकुमार जगदीश चन्द्र द्वारा सदभावना सम्मेलन के 
उद्घाटन अवसर पर प्रस्तुत 


सुसंवादिता (हार्मनी) के लिये पंचशील 
अथवा मैत्री एवं सुसंगति के लिये छ: 
.. सूत्री फार्मूला 


की जो स्थिति है, उसके सन्दर्भ में सुसंवादिता 
सदसे अधिक ज्वलन्त समस्या का स्थान 
ले लिया है। इसका कारण यह है कि आज हमारे सामने प्राय: जितनी भी 
समस्याएं हैं अथवा जितने भी झगड़े हैं, वे मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में अनबन 
से ही पैदा हुए हैं। एक समय था जबकि आणविक अख्नों की दौड़ ओर शीतवुद्ध 
ही विध्व के सदसे अधिक चर्चा के विषय थे। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद 
“पर्यावरण” हो सदसे मुख्य विषय बन गया। परन्तु रीओ में पर्यावरण शिखर 
पमलन (छशा इगगं) हो जाने के बाद, पारस्परिक तालमेल अथवा संवादिता 
वा सुसगिता (सृथ0709) हा मंच का मुख्य विषय वन गया है। विशेषकर अभो हाल 
हैं में बोतस्निया-ह्ज़गोविना, सर्विया, सोमालिया, भूतपूर्व रूसी संघ के कुछेक राष्ट्रों 
(रेशए००॥४८७) इराक, फिलिस्तीन के कुछ विवादग्रस्त इलाकों, दक्षिण्‌ अफ्रिका 


समझता हू के आज क्ट्वि के 
(मृथााणाए) के प्रश्न ने विश्व 
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रलाद में जा-कुछ हुआ ओर स्वयं हमारे देश के कुछ प्रदेशों में जो घटनावं घ्टीं 
तब से तो संवादिता के विषय पर सारे संसार का ध्यान गया है और इस पर विभिन 
स्तर के मंचों पर चर्चा हुई है। स्वयं हमारे देश, भारत, में, जो जाति-द्वेष 
(एशा!णात। 75 ॥ग7079) का वारदात हुई उनक वाद स ता यह विशाष कहा 
जा रहा है कि हमार सामाजिक, राजनैतिक और जातिया तालमेल की यदि थोड़ी भी 
और हनि हुईं तो पिछली अर्ध शताब्दि में हम संगठित रूप में जो-कुछ भा मूल्यवान 
उपलब्धियाँ कर पायें ये हैं, विशेषकर स्वतन्रता के संग्राम में इतने अधिक बलिदान देने 
वास्तव में संवादिता और पारस्परिक तालमेल, जोकि आज हमारे देश की सुरक्षा 
के लिये व विद्य शान्ति के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं, के पत्र पर कई पहलुओं से 
पेचो करने की आवश्यकता है, स्थानाभाव के कारण में यहाँ केवल उसके 
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पक्ष पर, अर्थात्‌ केवल मानवीय सम्बन्धों को ठीक बनाये रखने पर ही चर्चा कहँगा 
ताकि इस थोड़े-से समय में मैं कुछेक विचार-बिन्दुओं को स्पष्ट एवं निष्कर्षात्मक रूप 
से सामने रख पाऊं। अत: मैं संवादिता अथवा संगिता (्रक्मागगणा9) के महत्वपूर्ण 
विषय से सम्बन्धित इस बात की ओर आपका बहु-मूल्य ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ 
कि पाँच नैतिक नियम संवादिता के मुख्य आधार हैं। 

संवादिता अथवा संगिता के लिये 'पंचशील' 


में समझता हूँ कि आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि संवादिता अथवा 
तालमेल बनाये रखने के लिये ये पाँच नैतिक मूल्य आधार अथवा नींव का कार्य 
करते हैं - 

९. प्रेम तथा शुभ भावना - (मैंने इन दोनों मूल्यों को यहाँ इकट्ठा कर दिया है 
क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ शुभ भावना तो होती ही है। मेरा यह भी सुझाव है कि यदि 
प्रेम' न भी हो सके तो कम-से-कम “शुभ भावना” तो हो ही) 

२. न्याय और औचित्य - (मैंने इन दोनों को भी इकट्ठा कर दिया है क्योंकि 
न्याय में औचित्य अथवा सौष्ठव्य को भी सम्मिलित होना चाहिये और यदि प्रतिस्पर्धा 
भी हो तो उसमें भी नियम-पालन तथा औचित्य तो होना ही चाहिये) 

३. मनुष्य के प्रति तथा मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान 

४. सहनशीलता और 

५. अहिंसा में दृढ़ आस्था और उसके प्रति प्रतिबद्धता ((0०ग्राग्रांधा।शा) 

ये मूल्य ऐसे आधार भूत मूल्य हैं जिनमें अन्य कई मूल्य जोकि संवादिता अथवा 
सहस्वरता के लिये आवश्यक हैं, स्वत: ही उपजते हैं उदाहरण के तौर पर प्रेम' को 
ही लीजिए। इससे समायोजन («0 [0४॥०॥) और दूसरों को अपने साथ स्थान देने 
(2८८०0॥॥7000॥॥९) और उनके साथ समझौता करने (२९८०ाला।॥70॥) वर्थी 

मिलजुल कर रहने (20-०9४०॥००) नामक सदगुण स्वतः ही पैदा होते हैं। इसी 
तरह, “मनुष्य और उसके अधिकारों के प्रति सम्मान” नामक नैतिक गूल्य से दूसरों 
के धर्म अथवा उनकी आस्था के प्रति भी सम्मान पैदा होता है और यही तो धर्म- 
निरपक्षता (एटा श्राशा) का प्राण है। बहुमत वाद (0७॥0ट८80५9) भी इसी में 
शामिल है क्योंकि ये प्रणाली भी दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान पर ही आधारित 
है। इसी प्रकार, अहिंसा के लिये प्रतिवद्धता' नामक गुण से भी सभी झगड़ों की 
न्यायिक विधि से, वातचीत से, लेन-देन करके, अथवा समझौता करके निपटान का 
गुण आता है और इससे विधि-विधान-युक्त शासन-प्रणाली (२ण७ ० .89), जोकि 
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संवादिता के लिये आवश्यक है, का प्रचलन होता है। न्याय और विधि-पालन से 
संविधान का पालन भी स्वतः ही होता रहता है। इस पर भी यदि कोई एक व्यक्ति 
अथवा सम्प्रदाय कोई ग़लत काम करता है तो दूसरा (व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय) 
सहनशीलता का गुण धारण करके प्रेम से और विधि-विधान से दूसरों को जीतने और 
विधि-विधान को फिर से बनाये रखने का कार्य करता है। अत: ये पाँच नैतिक मूल्य 
जिनका हमने अभी उल्लेख किया है, मनुष्यों के सब स्तरों पर सम्बन्ध में तालमेल 
बनाये रखने वाले “पंचशील'' हैं। इन पाँच को पाँच अंगुलियों पर गिना जा सकता 
है और ये उक्ति भी है कि जहाँ पाँच शुभ एकत्रित होते हैं, वहाँ परमेश्वर का वास 
(उपस्थिति) होता है। 


राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल के लिये 
अथवा संगिता एवं समझौते के लिये छः सूत्री फार्मूला 


यदि आप पूर्वोक्त पाँच मैतिक मूल्यों में छठा नियम (जिसे आप 'छठवीं सूझ' 
(800॥-$७॥88) या 'छटी शक्ति", भी कह सकते हैं)) भी जोड़ना चाहे तो वह है- 
दूसरों की भलाई के प्रति ध्यान ((०7९थ॥07 78 ए९॥-9७४72 ० ०"॥९०४७) -- इसका 
अर्थ यह है कि अपने बारे में सोचने से पहले यह सोच लें कि इससे दूसरों का भी 
भला होगा या नहीं। इस नियम के पालन से मनुष्य का स्वार्थ, जो आज विश्व में हर 
स्तर पर व्यापक हो रहा है, वह मिट जायेगा। इस गुण को अपनाने से दूसरों के प्रति 
न्याय भी हो सकेगा। मैंने सोचा कि शायद इस गुण का आप पूवोक्त पाँच से अलग 
है उल्लेख करना चाहेंगे ताकि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके प्रति भी हमसे 
हमरे कर्तव्य की स्मृति बनी रहे। अत: यदि आप इसका अलग उल्लेख चाहते हैं 
गे इस सुझाव को आप “शष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तालमेल अथवा समझौते का छह 
सूती फर्यूला”” कह सकते हैं। परन्तु गहराई से देखा जाय तो वास्तव में “दूसरों की 
का ख्याल रखने का गुण”” “प्रेम” नामक गुण में आ ही जाता है। इसलिये 
यदि आप ठीक समझें तो इसे “पंचशील” ही कहें। उसका निर्णय मैं आप पर ही 
ा हूँ कि आप इसे 'पंचशील' के रूप में अपनायें या छह सूत्री फार्मूले' के 
में 
मैं तो नप्रतापूर्वक यह सुझाव आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जैसे अप्रैल, 
स्‍955 में बांडंग (89008) में निर्गुटीय राष्ट्रों के आन्दोलन (ए०॥-#प९०१ 
30 धाशा) ने “पंचशील”” नामक मसौदा अपनाया था, हम ऐसे ही पाँच." 
“ला यह सम्नझैता यह “पंचशील” अपनाएं जिससे कि सामाजिक, . , 
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आर्थिक तथा अन्य सभी कार्यकलापों में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, पारिवारिक तथा 
व्यक्तिगत स्तर पर संवादिता आये। 

अगर हमारी सरकार हमारे देश की सभी राजनैतिक पार्टियों तथा धार्मिक 
जातियों का आह्यन करके उन्हें यह कहें कि वे इस पंचशील के बारे में अपना 
मन्तव्य प्रगट करें तो यह बहुत अच्छा होगा। इससे हमें एक ऐसा ढाँचा मिल जायेगा 
जिसके अन्दर ही हम सभी विवादों का शान्ति एवं स्नेहपूर्वक निपटारा कर सकेंगे 
और तालमेल बनाये रख सकेंगे। 

परन्तु इन पाँच नियमों में अपने विश्वास की केवल घोषणा ही पर्याप्त नहीं है, 
बल्कि ये पाँच नियम हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कार्यविधि के नियामक एवं 
संचालक होने चाहिये और इसके लिये आवश्यक है कि हम अपने जीवन को 
आध्यात्मिकता की पुट (07०॥/000०॥) दें। उदाहरण के तौर पर 'प्रेम' नामक गुण को 
ही लीजिये। आध्यात्मिक प्रसंग में प्रेम' शब्द से हमारा अभिप्राय है - ऐसा प्रेम जो 
इस विश्वास पर आधारित हो कि समूचा मानवमात्र हमारा एक वृहद परिवार है और 
हम सभी परस्पर भाई-भाई हैं और परमात्मा हमारे माक-पिता हैं और ब्रह्मा तथा 
सरस्वती अथवा एडम तथा ईव अथवा आदम और हव्वा हमारे आदि पिता तथा 
आदि माता हैं और इस आधार पर भाई-बहन हैं। इसीलिये हममें यह प्रेम' का नाता 
है। इसके अतिरिक्त, इस विचार से प्रेम तथा अन्य गुण हमारे स्वभाव ही बन जायें, 
हमें ध्यान (योग;ध००॥४007) का भी अभ्यास करने की आवश्यकता है।' उस 
अभ्यास से एक बहुत बड़ा लाभ यह भी होगा कि उससे हम सभी तनावों से मुक्त 
हो जायेंगे और हममें शान्ति तथा प्रेम का निखार आयेगा। 


&$२ < 


सद्विवेक 


कर्म और विकर्म, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य सही और गलत 
के स्पष्ट, टुविधारहित, निश्चयात्मक और स्थाई बोध का नाम 'सदविवेक' 
है| यदि सदविवेक न हो तो मनुष्य विकर्म करता रहेगा, पाप का भागी बना रहेगा 
और सत्य से भटक जायेगा और इसलिये उसके दुःखों की श्रृंखला का अन्त नहीं 
होगा और उसके जीवन में अशान्ति के बीज अंकुरित होते रहेंगे। इसलिये ये बहुत 
ज़रूरी है कि 'मुनुष्य को सदविवेक की प्राप्ति हो। सदविवेक के बिना संदगति 
अम्रश्वव है। यदि सद्‌विवेक नहीं होगा तो बुरे कर्मों से छुटकारा भी नहीं होगा और 
दूषित संस्कारों से किनारा भी नहीं होगा; तब भला मुक्ति और जीवन्मुक्ति की प्राप्त 
कैसे लेगी? इसलिये कल्याण रूपी लक्ष्य तक पहुँचाने वाली सीढ़ी 'सदृविवेक' ही है। 
प्रायः सद्‌विवेक के लिये हंस का उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि 
जैसे हंस मोती चुगता है और कंकड़ छोड़ देता है या क्षीर और नीर को अलग कर 
लेता है, वैसे ही सदविवेक व्यक्ति में ऐसी कुशलता है जिसके प्रयोग से वह दोषों - 
को छोड़ देता है और सदगुणों को अपनाता है, आसुरियता से हट जाता है और 
देवल्न की ओर आगे बढ़ता है तथा तमोगुण से निकलकर सतोगुण की ओर उम्मुख 
होता है। इसलिये, जिस व्यक्ति को सदविवेक प्राप्त है उसे 'हंस' या 'परम हंस' की 
उपाधि दी जाती है। संसार की अन्य उपाधियाँ इस उपाधि की तुलना में तुच्छ हैं 
क्योंकि यदि बड़ी-बड़ी उपाधियाँ प्राप्त होने के दाद भी मनुष्य दिनोंदिन बुराई की 
ट्लदल में फंसता जाए और विकारों के गर्द में गिरता रहे तो उन उपाधियों का भला 
क्या लाभ? एक ओर मनुष्य को उपाधि प्राप्त हो और दूसरी ओर व्याधि भी साथ 
में मिले या मनुष्य अपराधी भी बना रहे, तब तो वह उपाधि सोने की ज़ंजीर अथवा 
पजड़े की तरह है, जिसमें कैदी होकर मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करता है। 
सट्विवेक तो ऐसी उपलब्धि है जिससे मनुष्य को समाधि प्राप्त होती है और 
अंततोगत्वा व्याधि का सैकड़ों-हज़ारों वर्षों तक नामों-निशान भी नहीं रहता। 
सदविवेक आत्मा के विकास की वह स्थिति है जिस द्वारा झूठ, फ़रेब, मक्कारी, 
. नैद्, बुराई, दुर्व्यसन, दुर्व्ववहार इत्यादि से मुक्त होकर आत्मा अमृत-रस का पान 
कली है। वह एक शाश्वत जीवन के आनन्द से सराबोर हो जाती है और हर्ष की 
.. परम-सोमा पर आसीन होती है। मे से छुटकारा पाकर, ऋतू (सत्य) ऐ 
'पुण की बुद्धि का कलश भर जाता है तभी उसे ऋतम्भरा' कहते हैं। उसी . 


त्य और असत्य, पाप और पुण्य, विधि और निषेध, न्याय और अन्याय, 
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'सदविवेकवान' है। जब मनुष्य के मन में झूठ की रत्ती भी नहीं रहती और सत्य के 
प्रकाश से उसका चित्त आलोकित होता है तथा वह अश्धकार से निकलकर प्रकाश 
में स्वयं प्रकाशवान होता है, तभी उसकी स्थिति को सदविवेक की स्थिति कहा जा 
सकता है। उसमें मनुष्य पक्षपात, लगाव-झुकाव या सत्य की अभिव्यक्ति के भय से 
मुक्त, एक आनन्द-विभोर स्थिति में, सभी सीमाओं से ऊपर उठकर, एक निर्मल 
गगन-जैसी सीमा रहित ऊंचाई पर विचरता है। जो व्यक्ति विवेकवान है, वह ऐसे ही 
मुक्त पक्षी के समान है। 

विवेक को प्राय: तराज़ू की उपमा दी जाती है। डण्डी वाले तराज़ू के दोनों पलड़े 
जब हिलना-डुलना बन्द कर स्थिर होते हैं और जब डण्डी सीधी होकर डांवाडोल 
होने से मुक्त होती है, तभी वह तराज़ू ठीक तौलने के योग्य होता है। इसी प्रकार 
ही सदविवेक एक ऐसे तराज़ू की तरह से हैं जो व्यक्ति, वस्तु, विषय, परिस्थिति 
तथा और पहलुओं को ठीक तरह से तौल सकते है और किसमें कितना वज़न है, 
यह बता सकते हैं। परन्तु यह योग्यता तब ही आती है जब मनुष्य का मन ईर्ष्या, 
द्वेष, दुर्भाव, दुर्व्यसन, घृणा, भय, क्रोध, स्वार्थ तथा इच्छाओं के वेग से रहित हो। 
वरना इन घटकों के कारण उसके विवेक की डण्डी हिलती ही रहेगी अथवा तौलने 
के पे स्थिर नहीं होंगे। इसलिये ज़रूरी है कि व्यक्ति इन निषेधात्मक दुष्प्रभावों से 
मुक्त हो। 

सद्विवेक अपने साथ कई योग्यताओं को लिये हुए है। विचार, किलेषण, 
निरीक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन, निर्णय इत्यादि इनमें से कुछ योग्यतायें हैं। ये सभी 
सदविवेक में सम्मिलित हैं। परन्तु जिसे सद्विवेक प्राप्त है, वह तत्षण ही, तुस्‍्त ही 
अथवा शीघ्रतिशीघ्र ही इन सबका अलग-अलग प्रयोग किये बिना, जान, पहचान 
और समझ लेता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या 
है और गुण किसमें है, दोष किसमें है? जैसे किसी गेहूँ की बोरी में परखी डालने 
से गेहूँ बाहर निकल आता है और उसकी गुणवत्ता (00४॥09) का पता लग जात 
है अथवा जैसे पारस पर सोने को रगड़ने से खरे और खोटे सोने का पता चल जीती 
है, वैसे ही सदविवेक एक ऐसे पारस अथवा पारखी की तरह से है जिससे झंटपट 
अथवा तक्षण ही भले-बुरे की पहचान हो जाती है या खोटे-खरे का पता लग जी 
है। इस दृष्टि से सदविवेक सबसे बड़ी योग्यता, कुशलता, उपलब्धि, स्थिति, शक्ति 
क्षमता अथवा निधि है जिसकी तुलना में संसार भर के खज़ाने कुछ भी नहीं हैं क्योंकि 
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सद्‌विवेक के फलस्वरूप जो महानता आती है, उससे संसार के स्थूल और सूक्ष 
समूचे खज़ाने मनुष्य को स्वतः प्राप्त होते हैं। 
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वास्तव में देखा जाए तो सदविवेक एक ऐसा साधन है जिससे साधना सफ़ल 
होती है और मनुष्य सिद्धि-स्वरूप बन जाता है। भूल और शूल दोनों उससे बहुत 
पीछे रह जाते हैं। उसकी बुद्धि रा , स्थिर बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि और कुशाग्र 
बुद्धि हो जाती है, जिसमें विधि और सिद्धि उसके सहगामी बन जाते हैं। 

जानवान” तो अनेक मनुष्य हो सकते हैं परन्तु सद्‌विवेक की प्राप्ति सभी को नहीं 
होती। ज्ञव' विवेक का अग्रगामी तो है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि हरेक ज्ञानी 
सदविवेकी भी हो। विवेक ज्ञान के सही प्रयोग, ठीक उपयोग और किसी भी 
परिस्थिति में अपने आचरण में उसकी सम्यक (8॥0 कार्यान्विति (89ए0#0॥- 
4 नाम है। जिसे यह कुशलता और कुशाग्रता प्राप्त हो वही स्थित-प्रज' 

त़ाहै। 

जिसे सदविवेक प्राप्त है, उसके कार्य, व्यवहार, आहार, आचार इत्यादि में 
विशेष चिह पाये जाते हैं, जिससे उसकी पहचान होती है। उसके संवेग (आ॥0- 
४0॥७9) संतुलित और दिव्य होते हैं, उसका मन नियन्रित होता है, उसका आहार 
शुद्ध अथवा नियमित होता है, उसका व्यवहार सद्व्यवहार, आचार सदाचार और 
वित्त निर्विकार होता है। उसकी स्थिति निर्भय, मोहजीत, उपराम और उमंग-उत्साह 
से भरी होती है। उसका आधार केवल एक ईश्वर ही होता है और वह सब प्रकार के 
नशों से फ़ारिग, प्रलोभनों से रहित, इच्छाओं से मुक्त, मधुभाषी, शान्तचित्त, सरल- 
स्वभाव और नग्नता तथा सादगी की चैतन्य मूर्ति होता है। 

मनुष्य की ऐसी स्थिति राजयोग ही से प्राप्त हो सकती है क्योंकि योगी ही का 
मन सद्विवेक पर टिका होता है। उसे और किसी के प्रति लगाव और झुकाव नहीं 
होता, बल्कि वह एक प्रभु ही की लगन में मनन रहता है। स्वयं ईश्वर और ईश्वर की 
देवी समत्ति में ही उसे सर्व प्राप्तियाँ अनुभव होती हैं और, इसलिये, उसका मन 
संसार के अन्य सभी आकर्षणों से मुक्त होकर स्वतरता में विचरण करता है। उसे 
सत्य ही प्रिय, सदाचार ही श्रेष्ठ और निर्विकार स्थिति ही उत्तम भासित होते हैं और 
वह राग-द्रेष तथा ईर्ष्य और क्रोध एवं घृणा और हिंसा से ऊपर उठकर स्वयं को 
एक प्रकाश-पुंज महसूस करता है जिसे अविवेक की छाया स्पर्श ही नहीं कर सकती। 
इसलिये 'योगी बनो तथा सदविवेकी बनो' - यहीं नारा है जिस द्वारा मनुष्य का 
माया-मोह से छुटकारा, विकर्मों से किनारा और कर्म-बन्धनों से निस्तारा प्राप्त होता 
है। ज्ञान का सार यही है, यही है, यही है। 
ह ०४2. 

प्र 


इज़्ज़त का सवाल हे 


| ह!| । ह  रेक व्यक्ति को अपनी इज़्ज़त का ख्याल रहता है। छोटे बच्चे को भी 

“। राजा' कहने की बजाय यदि बेवकृफ़' कहा जाता है तो वह भी रूठ जाता 
८-- है और खाना नहीं खाता। जब उससे पूछते हैं कि बात कया है, तो वह 
कहता है “आपने मुझे बेवकृफ़' क्यों कहा? 

जो व्यक्ति गली-मोहल्ले में गधे पर मलबा ढो कर ले जाता है, उससे भी अगर 
आप तू-तेरा करें तो वह भी डट कर कहता है -- “बाबू जी, ज़रा सम्भल कर बात 
कीजिये। यह रखा है मलबा आपका, हम जा रहे हैं। आप बहुत बड़े व्यक्ति होंगे 
परन्तु हमारी भी कुछ इज़्ज़त है।'' 

घर के नौकर से आप थोड़ा डांट-डपट कर बोलें तो वह भी कह उठता है - 
“देखिये साहब, मैंने रोजी-रोटी के लिये तन बेचा है, आप इससे जो चाहें काम ले 
लीजिये। मैंने अपनी इज़्ज़त़ नहीं बेची, इसलिए ज़रा सभ्यता से बोलिये। 

कोई माता-पिता अपनी पुत्री को दुःखी मन से कहते हैं -- “बिटिया, देखे, 
ऐसा काम न करो जिससे खानदान की इज़्ज़त चली जाय। बेटी, हमारे इज़्ज़त आपके 
हाथ में है, इसे बचा लो! बस,, हम आपसे केवल इतना ही चाहते हैं।'' 

एक व्यक्ति किसी दूसरे से बात ही नहीं करता। हम उससे पूछते हैं कि 
“आख़िर कारण कया है? आप उससे बोलते क्यों नहीं?” वह कहता है कि इस 
व्यक्ति से बोलना तो गोया इज़्ज़त को ख़तरे में डालना है। यह तमीज़ से बात ही 
नहीं करता। यह तो इज़्ज़त़ पर हाथ डालता है।'' 

किसी व्यक्ति को एक मकान के लिये लोग अच्छी-ख़ासी रकम देने को तैयार 
हैं, लेकिन वह नहीं बेचता। जब । 'पूछते हैं कि जगह ख़ाली पड़ी होने पर भी 
वह क्‍यों नहीं बेचता, तो वह कहता है कि “यह बुजुर्गों की ख़रींदी हुई जगह है; 
इसे अगर हम बचेंगे तो लोग कहेंगे कि अब इनके पास पैसे की कमी हो गयी है; 
तभी तो जल्दी मकान को बेच दिया। इसलिये इज़्ज़त का सवाल है। पैसे से इज्ज़त 
का चीज़ है। अगर हमने मकान को बेच दिया तो ख़ानदान की इज़्ज़त चली 
जायेगी ”' 

इस प्रकार, मनुष्य का स्वभाव है कि वह इज्ज़त चाहता है और उसे बनाये भी 
रखना चाहता है। अगर किसी धनवान व्यक्ति का कोई अपमान करता है तो वह उस 
पर मान-हानि का दावा (0८ागरा॥४0० ०४६०) भी कर देता है। 

आज इज़्ज़त का सवाल इतना बड़ा हो गया है कि. व्यक्ति के मान (प्रणगाक्षा 
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जिश्लाए ण छाशपाए ण शा6 गरावा संता) को मानवीय अधिकारों में शामिल किया 
गया है। महिलाओं ने आन्दोलन करके अपने लिये समाज में वैधानिक रूप से 
सम्मानपर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार भारत में अनुसूचित जाति (5०॥8७०- 
प80 (88289) वालों ने भी अपने लिये विधि और न्याय (,4ए 270 778708) के 
मध्यम से अपने लिये अधिकार और सम्मानपूर्ण स्थान ले लिया है। 

आप देखेंगे कि व्यक्ति जहाँ अपनी इज़्ज़त चाहता है, वहाँ वह अपने व्यवसाय, 
अपनी जाति, अपने वंश, अपने कुल, अपने ख़ानदान (परिवार) के लिये भी 
सम्मानपर्ण स्थान चाहता है। वह देश के सम्मान के लिये भी अपना जीवन न्योछावर 
करे को तैयार हो जाता है और देश, धर्म, कुल, परिवार, वंश, जाति, व्यवसाय 
या स्वयं -- इन सभी के साथ वह इज़्ज़त के सवाल को जोड़ लेता है, भावुक हो 
उठता है और कुछ कर गुज़रने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार, उसके व्यवहार को 
प्रेरित करने वाला एक घटक (६४०८०) मान, सम्मान, या स्वमान की भावना है। 
इज्जत चली जाय तो व्यक्ति जीना भी नहीं चाहता है। वह कहता है - क्या 
अपमानित होकर जीना भी कोई जीना है! इससे तो चुल्लू-भर पानी में डूब मरना 
अच्छा है। व्यक्ति रूखी-सूखी खाकर झोपड़ी में रह लेना पसन्द करता है, परन्तु 
इज्जत गँवा लेने पर वह सोचता है कि धरती फट जाय तो मैं इसमें समा जाऊं 
गोया इज़्ज़त हमारे बनावट में ही शामिल है। पकरिता और शान्त्रि के अतिरिक्त 
स्वमान भी आत्मा का एक स्वाभाविक गुण मालूम होता है। अपमान व्यक्ति को ऐसा 
झकझोर देता है कि अपमानित व्यक्ति विध्वंस करने के लिये तैयार हो जाता है। 
चाणक्य अथवा कौटिल्य ने नंद वंश के साथ ऐसा ही तो किया। 


_]. अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में 


परन्तु आध्यात्मवाद हमें इस विषय में समझदार बनाता है। आध्यात्मवाद कहता 

कि अगर आपकी इज़्ज़त दूसरों के हाथ में रही, तब तो आप उन पर ही आश्रित 
रहेंगे। वह आपकी इज़्ज़त करेंगे तो आप खुश हो जायेंगे और अगर वह आपका 
तिरस्कार अथवा अनादर करेंगे तो आपकी स्थिति बिगड़ जायेगी। इस प्रकार आप 
सनुलित तथा सदा आनन्दमय स्थिति में तो नहीं रह पायेंगे। सदा शान्त एवं प्रसन 
स्थिति में तो तभी रह पायेंगे जब आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ में हो और दूसरा 
कोई आपको वहाँ से हिला न सके। इज़्ज़तका सवाल ज़रूर है परन्तु कौन-सी 
रजत का? संसार के लोग तो आज महिमा करते हैं और कुर्सी देते हैं और कल 
निन्‍्दा करते तथा कुर्सी से हटा देते हैं। तब तो हमारी अवस्था में उतार-चढ़ाव आता 
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रहेगा। 

शिव बाबा ने हमें अब इज़्ज़त़ का भी वास्तविक स्वरूप बताया है। उस इज़्ज़त 
को मान-अपमान से ऊपर 'स्वमान' की संज्ञ दी गयी है। वह इज़्ज़त तो हमारा अपना 
ही स्वरूप बोध है; उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। वह हम हर परिस्थिति में स्व- 
स्थिति से बनाये रह सकते हैं। 


हमारा वंश कौन-सा हे? 


शिव बाबा ने हमें समझाया है कि आत्मा के नाते से हम सभी परमात्मा की 
सन्तान हैं। अतः: हम प्रभु-वंश; ईश्वर-वंश या परमात्म-वंश के हैं। ईश्वरीय कुल से 
अधिक महान्‌ भला और कौन-सा कुल हो सकता है? हमारे इस वास्तविक परिचय 
को तो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। आवश्यकता इस बात की है कि हमें इसकी 
चेतना (8ए&2॥08$) अथवा स्मृति (००78$2008765$8) रहे | हम इसको भूल कर 
बहुत नीचे उतर आते हैं और फिर मान-अपमान की दलदल में धंस जाते हैं। 

शारीरिक रूप से विचार किया जाये तो हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के वंश 
अर्थात्‌ सूर्यवंश तथा श्री सीता और श्री राम के चन्धवंश के हैं। उन जैसा कुल और 
वंश भी दूसरा नहीं है, क्योंकि वे दिव्य गुणों की चेतन मूर्ति थे। उनका आचार, 
व्यवहार, आहार इत्यादि सात्विक, सुशील, सुन्दर, सुमधुर एवं सौम्य था। अतः हमें 
चाहिये कि हम स्वयं को स्वमान के इस सिंहासन पर विराजमान कर दें कि - मैं 
तो 'साहबज़ादा हूँ”, होवनहार राजकुमार या राजकुमारी हूँ और सूर्यवंश-चन्धवंश का 
वंशज हूँ” इससे हममें स्वमान की भावना बनी रहेगी और माया प्रवेश नहीं कर 
सकेगी। जब भी कोई निकृष्ट या आसुरी संस्कार अथवा विचार मन में आयेगा वो 
स्वमान की यह चेतना उसे निकाल फैंकेगी। हमारे भीतर यह प्रबल आवाज़ होगी कि 
“मैं तो देवता कुल का और सूर्यवंश का हूँ, जिसकी महिमा में शास्त्र भरे पड़े हैं 
और जिसके पूर्वजों के चित्रों से घर-मन्दिर सजे हुए हैं, तब में ऐसा ग़लत या तुच्छ 
संकल्प कैसे कर सकता हूँ।'” मन में इज़्ज़त का सवाल पैदा होगा। शेर की सन्तान 
होकर कुत्ते का काम कैसे हो सकता है? हमारे वंश का तो गायन-पूजन, वन्दन-नमन 
होता चला आया है, तब हम ऐसा भ्रष्ट कर्म कैसे कर सकते हैं? 

फिर, परमात्म-वंशी होने के नाते तो मैं “सर्वशक्तिमान-पुत्र 088४ ७॥॥7 20) 
हूँ, पवित्रता तथा शान्ति का पुंज हूँ।” अतः: बुराई तो मेरे निकट फटक ही नहीं 
सकती। सो5हम (७7 9०0) -- वह मैं हूँ, मैं प्रभु-समान हूँ। इस धारणा से जीवन में 
निर्मलता, शक्ति तथा देवत्व का संचार हो उठता है। यही तो वास्तविक सम्मान 
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(सत्-मान या सत्य मान) है। 
2. धर्म की तथा जाति की इज़्ज़त का सवाल 


इसी प्रकार यदि हमें यह याद रहे कि परमपिता परमात्मा शिव ने साक्षात्‌ 
प्रजापिता ब्रह्म, जो कि सभी के आदि पिता हैं और ऋषि-शिरोमणि, योगीराज तथा 
ज्ञनियों में प्रमुख हैं,के मुख से मुझे जन्म दिया है। जग-जननी माता सरस्वती मेरी 
माता भी है तथा अग्रज भी, तो मन गदगद्‌ हो उठता है और आध्यात्मिकता से 
सराबोर हो जाता है। अज्ञानता का कल्मष, विकारों की कालिमा धुल जाती है। मैं 
ब्रह्माकुमार' हूँ अथवा बह्माकुमारी' हूँ -- इससे बढ़कर क्या परिचय हो सकता है? 
जिनकी यह- उपाधि है, वे तो स्वनाम धन्य हैं, उनका तो जन्म ही सफ़ल है। अतः 
ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादा को वह छोड़ कैसे सकता है? आज इस कलिकाल के 
ब्राह्मणों में भी यह गर्व रहता है कि वे ब्राह्मण हैं। नारा लगवाते हुए लोग कहते हैं 
कि - “जयघोष करो, गर्व से कहो, हम हिन्दू हैं!” परन्तु हमें यह तो स्वमान-भाव 
प्रिय है कि हम शिरोमणि वर्ण - ब्राह्मण वर्ण के हैं और आदि सनातन देवी-देवता 
धर्म के हैं। हमें आज की कलियुगी प्रचलित वर्ण-व्यवस्था का नहीं बल्कि गुण-कर्म 
के आधार पर शिरोमणि जाति का होने का स्वाभाविक स्वमान है। तब हमसे भला 
शूद्र' कर्म कैसे हो सकते हैं? हमारी भी इज्ज़त हमारे अपने हाथ में है और वह 
वास्तविक है तथा स्थायी है। 

3. देश की इज़्ज़त का सवाल 

कई लोग अपने देश की इज़्ज़त के लिये मर मिटते हैं। वे फांसी का तख्ता भी 
चूम लेते हैं; छाती तानकर गोली खाने को भी तैयार हो जाते हैं। कोई राजपूतों की 
आन-शान के लिये तो कोई धरती माता के लिये कुर्बान होने को तैयार हो जाता है। 
वह स्वयं को अपने देश रूप माता का लाल मानकर वहाँ की माटी का तिलक 
लगाकर आगे बढ़कर कहता है - हम अपनी इस माता की इज़्ज़त की रक्षा के लिये 
अपना सब-कुछ लुटा देने को तैयार हैं। परन्तु अध्यात्म कहता है कि हम सब 
पसधाम रूपी दूर देश से आये हैं जहाँ अपवित्रता का नाम-निशान नहीं। फिर हम 
भारत भूमि पर अथवा सतयुगी देवभूमि पर आयें। वहाँ भी तब आसुरियता का नाम- 
निशान नहीं था। इन विकारों रूपी शत्रुओं ने मिट्टी ही पलीद कर दी, हमारे देश को 
ही उजाड़ डाला और भ्रष्ट कर दिया। बोलो - “हरूहर महादेद! उठाओ झ्न की 
तलवार, पहनो योग का कवच, लगाओ आत्म-स्मृति का तिलक, सर्वशक्तिमान्‌ की 


ही । 
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सन्तानों, उठो और ज्ञान गंगा में कूद पड़ो और भगा दो इन विकारों का वहाँ से! 








दान ओर नादान 


विप्न उपस्थित हो जाते हैं। जैसे रोगों में कई रोग होते तो शरीर की व्याधि 
के रूप में हैं, परन्तु उनके कारण मानसिक ही होते हैं और उन्हें भानसिक- 

शारीरिक रोग! (?९४५०॥०-४०॥रक्षा८ 0828828) की संज्ञा दी जाती है, वैसे हो 
 आध्यात्रिक पुरुषार्थ में भी कुछेक मानसिक-शारीरिक विष्न होते हैं। उदाहरण के तौर 
ए्‌ प्रात: अमृतवेले जो योगाभ्यास के लिए उठकर बैठते हैं तो किसी-किसी को ऐसा 
महसूस होता है कि सारे शरीर में दर्द-सा है। बदन थका हुआ-सा, टूटता हआ-सा 
या चूरबूर-सा महसूस होता है। मन करता है कि आज सो जायें, क्योंकि योग तो 
लगेगा ही नहीं। आंखे बन्द होती जाती हैं, मस्तिष्क भारी मालूम होता है, कश्थे, 
कर, टांगें-बाज़ू सभी जवाब दे रहे होते हैं। बिना चले या काम किये ऐसा लगता 
है कि जैसे कई दिन से लगातार विश्राम किया ही नहीं है। बुद्धि भी मन को नींद करने 
या लेट जाने की स्वीकृति दे देती है, क्योंकि बुद्धि कहती है कि योग तो लगेगा ही 
नहीं, अत: सो जाना ही समय को सफ़ल करना है। 

इसी प्रकार, कभी-कभी, किसी-किसी को क्लास के समय ऐसा ख्याल आता है 
कि जल्दी क्लास समाप्त हो और हम जाकर आराम करें। क्लास में सुनते हुए भी 
पल्‍ले कुछ नहीं पड़ता। सुनते हुए भी बुद्धि में टिकता नहीं। सुनने से ज्ञान का कुछ 
सर नहीं आता। कोई प्रश्न पूछ ले तो उत्तर देने से बेचाव का उपाय करते हैं क्योंकि 
जो सुना था, वह तो पता नहीं कहाँ उड़ गया। लगता है कि - अब हम ज्ञान-ध्यान 
के योग्य नहीं रहे। दूसरे लोगों को आनन्दित देखते हुए और प्रश्नों के ठीक उत्तर देते 
हुए देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये सौभाग्यशाली हैं और इनकी बुद्धि अच्छी 
है तथा पुरुषार्थ भी अच्छा है। स्वयं को ऐसा महसूस होता है कि बुद्धि को ताला- 
सा लग गया है। चिन्ता-सी लग जाती है कि यह ताला पता नहीं कब खुलेगा और . 
खुलेगा भी या नहीं। | 

कभी-कभी किसी-किसी को ऐसा भी लगता है कि आज मन में खुशी 4 
आज कोई बुरा काम भी नहीं किया है, कुछ बुरा सोचा भी नहीं है, तो भी 
खुशी क्यों गुम हो गयी है? मन रोता हुआ-सा या उदास या निराश, 
सूखा, नीरस और सूना-सूना महसूस होता है। 

कभी ऐसा भी किसी का अनुभव होता है कि किसी विषय पर ३। 


न और योग के मार्ग पर चलते-चलते पुरुषार्थी के सामने अनायास ही कई 
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हा तो कोई अच्छी-सी वात ही ख्याल में नहीं आती। बातें सुनी हुई हैं, बुद्धि में है 
परन्तु मालूम नहीं कि सुनाने के समय वे कहाँ चली गयीं। ऐसा लगता है कि - जैसे 
एंह का किसी ने ताला लगा दिया हो। गर्दन तक कोई बात आती हो, परन्तु बाहर 
चफजिड्रदी मे उथवा मस्तिक ० «मन, 

न निकलती हो अथवा मस्तिक में हो, परन्तु मस्तिष्क उस समय काम ने कर रहा 


कुछेक को यह भी कमी महसूस होती है कि जीवन में आध्यात्मिक प्रगति नहीं 
हा रही। पृरुपर्थ करते हैं, परन्तु परिणाम में प्राप्ति में कोई वृद्धि नहीं हो रही। मन 


बंकार और निरथक महसूस होता है 
प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों होती है? आनन्द और शक्ति प्राप्त होने की 
बजाए नीरसता और खालीपन महसूस क्यों होता है। 
प्राय: देखा गया है कि ऐसी अवस्था के निम्नलिखित 
तीन-चार मुख्य कारण होते हैं - 


हैँ 


।. किन्‍्हीं नियमों, मर्यादाओं या ईश्वरीय आज्ञओं का उल्लंघन किया होता है। 
अत: यह एक प्रकार का दण्ड हम भोग रहे होते हैं। यह सूक्ष्म भोगनाएं हम भाग रह 
हते है। हमारी उद्ण्डता, बड़ों की वात को टालने की आदत, अपने मन-पत पर 
चलन की आदत ही हमें एसी परिस्थिति में धकेल देती है। पिछली नकारात्मक बातों 


का सावचत रहने से भी मन भारी ओर वंद्धि खाली-सी अनुभव करती हैं। 
2. एमा भी हाता है कि दसरों के साथ, विशेष रूप से योगियों के साथ काई३ 





टुव्यवहार किया हाता है, कंटिलता से पश आय हात हैं, या अभद्रता एवं अनीर्ति 


थवा 


में चले होते है और इस कारण से हमें यह मृद्य दण्ड मिल रहा होता है अथवा हमे 


+ हि है हु कर | 
एस्ड प्रकाश मे आएं या सनन हते ह। 
 झके 
2४ 














। मा अल ५ 5५ ्- सा ्कत, कल्ननलन ताला गाणणशा स्व गंब्रोजा प् का लाभ 

है, एस भा हा सकता है कि हम ज्ञन, याग तंथां संस्था का सवाओं का (॥| 
ड्+ जजाए पलक आस > डक है 0 का" १० क एककत | क्र -- हन्बअबर ऊना लिरमात्ट लय मा सात < श्ग्माा पर पास है +4 । नं-गाः श्र 
है 0 कप आह 747 &, शा €,+44#74 7, (77५ 3० चल +*5 | | | 4 ॥ 

5 हा हि ः ५ 2 दा /े 4 
लिन >> “> धन दा अर हवप भइक शाप है लाात ल्च्िल 
न कम डेट आग 2 कर पडट हर कल के बर, , पह मी वि 0, 65 

की धर तर < |] 

2० गा « हर श्र 2. व्ल्जिसनशल 

कफी-->«5 बज... पअरनननरनननथान 33. फनमकयोन... सकनानननरम++कन फसनीननन-मन.3.ऋनरनमा+-..3.अनमान्‍क ब्ब््व पाल हट धाम |] 
न हट | 770 आम का प्र १२ जता 6 #| रा 5८८०, *9,! | 5५९५] »3॥ $ 7४४ पी कं 
कि > लि + ह हे र्ड ५० «न 

न इदाजण दान चजजन पन्ने अंज॑ा-+ ॥ 5४++ रे ज्फ्पज हे >> आती वानि हा 
7 कझया का शाप मादा गाया हें आए इ्माला मगगह्रयां का तग्ग का हमारा गात है 

के ५ रह » # (2 न्‍ 


आध्यात्मिक एवं नैतिक सुल्य-77 50) 
4. ऐसा भी सम्भव है कि हम अलग-थलग बने रहते हैं और दैवी परिवार की 
पारिवारिक खुशी नहीं लेते, न परिवार के प्रति कुछ करते हैं, न परिवार में मिलकर 
वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हम क्लास पूरी होते ही लंगोटी बान्यकर भाग उठते हैं और 
यही हमारे नित्य की रीति-नीति है। या तो हम स्वयं को दूसरों से ज्यादा अच्छा 
समझते हैं, या ज्यादा शर्मले हैं, संकोची हैं और या मिलने-जुलने के लाभ को ही 
नहीं मानते। आदान, प्रदान नाम का कोई व्यवहार, हमारे शब्दकोष में नहीं है। 
और भी इसी तरह के अनेक कारण हो सकते हैं परन्तु सार-संक्षेप में यह कहना 
होगा कि - हम न आदान-प्रदान करते हैं, न दान करते हैं। दान नहीं करते, इसलिए 
“तादान” हैं। हम ज्ञान लेते तो हैं, परन्तु दूसरों को दान नहीं करते। गुणों को धारण 
करे का पुरुषार्थ तो करते हैं, परन्तु दूसरों को गुण रूपी र प्रदान नहीं करते। 
योगाभ्यास तो करते हैं, परन्तु “योग-दान”” करने की बात सोचते तक भी नहीं। 
अत: हमें अपनी स्थिति को फिर से खुशहाल करने के लिये ज्ञन, योग, गुण 
धन, समय, शक्ति, शुभभावना, खुशी इत्यादि का प्रचुर मात्रा में दान करना चाहिए। 
दान देने से ही हमारा यह ग्रहण छूटेगा। 
इसके अतिरिक्त, हमारा व्यवहार सभी से ऐसा हो कि किसी को हम कष्ट न 
पहुँचायें। वर्गा यदि हम आशीर्वाद लेने की बजाए श्रापित हुए तो जीवन में खुशी 
सफ़लता, विकास और वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सन्तुष्ट करने और सेवा करने 
के फलस्वरूप ही हमारी खुशी और कमाई बढ़ेगी। अत: आदान-प्रदान, दान और 
नादान के इस भेद को हमें जानना चाहिये। 


2९ /2 
पट 


प्रश्नचित्त या प्रसनचित्त? 


वृत्ति पर आधारित होती है। पुनश्च, वृत्तियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। 
उनमें से एक वृत्ति यह है जिसमें कोई-न-कोई प्रश्न मनुष्य के चित्त पर 
हावी होता है। प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से 0 उसके मुख्य प्रकार 
अथवा प्रकारान्तर होते हैं जिनका उल्लेख हम नीचे कर रहे हैं। 
]. जिज्ञासा 
कुछ प्रश्न मन में जिज्ञासा के कारण उत्पन होते हैं। “संसार में दुःख क्‍यों. 
है? उनकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? क्या आत्मा और शरीर दो अलग सत्तायें 
हैं? परमात्मा है या नहीं? पुनर्जन्म होता है या नहीं होता?” -- इस प्रकार के 
प्रश्न जिज्ञासा” कहलाते हैं। अब हमें शिवबाबा ने इस प्रकार के सभी प्रश्नों 
पर प्रकाश दिया है। अतः हमारे ये प्रश्न अब समाप्त हो चुके हैं। जिज्ञासा की 
तृप्ति अथवा शान्ति सत्य एवं शाश्वत ज्ञान से होती है। जीवन की पहेली से 
सम्बन्धित ऐसे प्रश्नों का समाधान होने पर ही समाधि का लाभ होता है। समाधि 
से चित्त प्रसन हो जाता है। अत: ज्ञानी! का एक लक्षण यह है कि वह 
प्रश्नचित्त' न होकर प्रसनचित्त' होता है। समाधान होने से उसका मन समाधि 
में लगता है। जितने जिसके प्रश्न रह जाते हैं, उतना ही उसके प्रसनचित्त होने 
में बाधा पड़ने की सम्भावना बनी रहती है। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है 
कि जिसने सब प्रश्नों के उत्तर न जाने हों परन्तु फिर भी उसका चित्त प्रसन हो। 
यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसकी भी विशेषता यह होगी कि उसमें प्रश्न 
उत्पन ही नहीं होते होंगे। उसने सभी प्रश्नों का अन्त उनका उत्तर पाकर तो नहीं 
किया होगा, बल्कि आस्था अथवा विश्वास अथवा निश्चय से किया होगा। अतः 
उनके भी चित्त की प्रसनमय अवस्था प्रश्नों से मुक्ति पाने पर ही प्राप्त हुई 
होगी। विधास अथघा निश्चय से प्राप्त प्रसन अवस्था में तथा प्रश्नों का उत्तर 
प्राप्त कर लेने के बाद प्रसन्‍न अवस्था में भी परस्पर अन्तर होता है और यदि 
8 रे मेल हो जाये तो उस प्रसन्नता की गुणवत्ता (07५॥9४) कुछ और ही 
ती है। 


नुष्य के चित्त की कई अवस्थायें होती हैं और यह अवस्थायें उसकी 


2, समझ की कमी 
ज्ञन प्राप्त करने पर कई बार हमारा ज्ञान अधूरा अथवा ऊपरी-ऊपरी होता 
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3. उलझन अथवा दुविधा अथवा शंका 

वे चित्त की एक ऐसी अवस्था है जिसमें ह्वन लेने के बाद कुछ विशेष 
परिस्थितियाँ अथवा समस्याएं उत्पन्न होने पर प्रश्न उठ खड़े होते हैं। "ऐसा 
करें या न करें?” - इस प्रकार का धर्म-संकट उत्पन हो जाता है। “ज्ञान तो 
कहता है कि फलां प्रकार की कार्य-विधि हो, परन्तु यदि हम उस कार्य-विधि को 
अपनाएं तो हमारे सम्मुख ये समस्‍यायें आ खड़ी होती हैं; तब दया किया 
जाए?.......”” “मन कहता है कि ज्ञान ही की विधि को अपनाया जाए। परन्तु 
संसार की रीति-नीति, लोक-लाज और कई प्रकार की मज़बूरियाँ कहती हैं कि 
कम-से-कम कुछ समय के लिये ज्ञान के विधि-विधान को एक ओर रख दिया 
जाए, क्योंकि आदर्श और व्यवहार दो अलग चीज़ें हैं। व्यवहार में तो समय 
और परिस्थिति और अपनी भी क्षमता को देखना ज़रूरी होता है.......'' -- 
इस प्रकार के प्रश्नों की लड़ी अथवा झड़ी चित्त में पैदा होती रहती है जिसको 
शान्त करने के लिये किसी ऐसे शक्तिशाली एवं शान्तचित्त एवं सदा-सर्वथा 
असनपूर्त मार्गदर्शक के द्वारा दिशा-निर्देश की आवश्यकता होती है। चूँकि 
एसा ही मार्ग-दर्शक जो एक परमात्मा है और जो ज्ञान का सागर 
का सागर है, उसका हाथ और साथ हमें प्राप्त है और वही हमें ५। ह 
है, इसलिये ऐसी उलझनें और दुविधायें भी हमारे मन से ४०५ 
वो हमें केवल सिद्धान्त (व॥००9) ही नहीं बताता बल्कि व्यव, 
के बारे में भी हमारे मार्ग प्रशस्त करता है और हमारे प्रश्नों 
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चलता है। इसलिये भी अब हमारे प्रश्नों का अन्त होकर हमारी वृत्ति प्रसन हो 
जाना स्वाभाविक है। 

हमें अब कोई भी सन्देह नहीं कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? हम किसकी 
छत्रछाया में हैं? हमें साथ किसका मिला है और हमारी ज़िम्मेवारी किस पर है 
और विशेष बात यह कि जो हमें रास्ता दिखाने वाला मिला है वो कितना समर्थ 
है और भूल-चूक से सदा मुक्त है तथा त्रिकालज्ञ है। अत: अब उलझी हुई गांठें 
खुल गई, 'सन्देह” तो क्या हम देह से भी ऊपर उठकर विदेही बन रहे हैं और 
अब प्रश्नों की पौढ़ी पर चढ़ने और उतरने की असुविधा भी नहीं रही और अब 
प्रश्न से निकल कर प्रसन्‍न और सम्पन्न बनने के पथ पर चल रहे हैं। 

4. अन्तर्युद्ध, कश्मकश अथवा मन में खींचातानी 


स्पष्ट रूप से सप्रमाण एवं सिद्धकोटि का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद जब 
हम व्यवहार के क्षेत्र में उतरते हैं तो कई प्रकार के लोगों से पाला पड़ता है। 
जाने-अनजाने ऐसे लोगों से सम्पर्क-सम्बन्ध हो जाता है जिन पर लेबल तो 
ज्ञनी का लगा होता है और जिन्हें उपाधि तो योगी की मिली होती है, परन्तु 
जिनके व्यवहार में न्याय, सत्यता, मूदुता और भलमनसाई नहीं होती, बल्कि 
ईर्ष्या, द्वेष, पदलोलुप्सा, स्वार्थ, पछाड़कर आगे बढ़ने की पैंतरेबाज़ी, दया का 
अभाव आदि ऐसे देखने को मिलते हैं कि मन में अन्तर्युद्ध, छाया युद्ध या 
मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें एक पक्ष यह कहता है कि हम अपनी 
अच्छाइयों में डटे रहें, श्रेष्ठता में ही बने रहें और साधुता को ही निभाते रहें 
और दूसरा पक्ष वेगपूर्ण यह कहता है कि - नहीं, इसके साथ थोड़ा इनका भी 
सीधा सामना कर लें और इनका नकाब हटा दें, या इनके साथ दो-दो हाथ हो 
लें। इसी इन्द्र में प्रश्न उठता है कि न्याय का मूल्य अधिक है या सहनशीलता 
का? मौन का मूल्य अधिक या स्पष्टवादिता का? किसी द्वारा बिछाए कांटों पर 
चुप करके चलते रहने में गुणवत्ता है या कांटों का मलियामेट करने में? यदि 
सहनशीलता अच्छी है तो कितनी और कब तक? यदि कांटों का भी स्वागत 
करना है तो कितने बड़े और कितने गहरे? इस देवासुर संग्राम में सदा योगबंल 
ही को अपनाना है या छल-बल को और दल-बल को भी? परन्तु अब तो ये 
प्रश्न भी ऐसे हो गये हैं जिनके उत्तर तो मालूम ही हैं। उन्हें केवल प्रसनता- 
पूर्वक व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। ये कोई ऐसे प्रश्न नहीं हैं जिनका 
उत्तर मालूम न हो और जो अनअपेक्षित (70००४) हों। अत: अब तो इन 
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प्रश्नों से निकलकर प्रसनता की गाड़ी में बैठकर फ़टाफ़ट मंज़िल पर पहुँचने 
की ज़रूरत है। 
5. लाभ और सफ़लता सम्बन्धी प्रश्न 

मनुष्य के मन में ऐसे भी प्रश्न उठते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा? अथवा 
मुझे सफ़लता मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब तो इन प्रश्नों का भी उत्तर हमें 
मिल चुका है कि हम तो आये ही हैं अपनी तकदीर जगाकर और सफ़लता तो 
हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है; हम तो लक्की स्टार अथवा भाग्यशाली 
सितारे' हैं और दूसरों का भी “भाग्य बनाने वाले हैं; हम भाग्य-विधाता की 
सन्तान हैं, सफ़लता तो हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है। जब हम स्वयं को 
भगवान्‌ की सन्तान निश्चय करते हैं तो स्वयं को भाग्यवान निश्चित करना भी 
स्वभाविक है। अज्ञानकाल में भी व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न उठते हैं कि 
हमने जो लॉटरी की टिकेट ली है, उस पर लॉटरी निकलेगी या नहीं? परन्तु 
हमने तो टिकेट ही ऐसी ली है कि जिसमें फ़र्स्ट नहीं तो सेकेण्ड; वो भी नहीं 
ते थर्ड, और वो भी नहीं तो कुछ और इनाम तो मिलेगा ही। इसलिये अब वो 
भी हमारे प्रश्न नहीं रहे। अज्ञान काल में लोग यह भी सोचते हैं कि “जो धन्धा 
शुरू कर रहा हूँ इससे लाभ है या नहीं? भाव बढ़ेंगे या घटेंगे? भूमि मिलेगी 
या नहीं मिलेगी ? कोई नई ख़बर निकली है या नहीं निकली ?”” आदि आदि। 
परन्तु हममें जब नैतिक मूल्य बढ़ेंगे तो हमारे मन के भाव ऊंचे होंगे ही होंगे 
और हमारे भाववान भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और भूमि ऐसी मिलेगी कि हम भूपति 
ही हो जायेंगे और खबर (४८७७) तो हमें नित्य नई और खुशी की मिलती ही 
रहती है। अतः चिन्ता (»एत०७) से उठने वाले प्रश्न भी अब हमारे लिये 
समाप्त हो चुके हैं। 

6. स्नेह और सम्मान सम्बन्धी प्रश्न 

मनुष्य कई बार ये जानना चाहता है कि अन्य व्यक्ति उससे स्नेह करते हैं 
या नहीं या उसे सम्मान देते हैं या नहीं? उसके मन में प्रश्न उठता है कि मैंने 
फलां जो कार्य किया उसके बारे में दूसरों के क्या विचार (0जञमण) हैं? वह 
यह जानना चाहता है कि उसके बारे में लोगों के मन में कया प्रभाव (792० 
ह? परन्तु अब शिवबाबा के ज्ञान और योग से जब आत्मा की छवि बढ़ रही 
है और उसमें गुण आते जा रहे हैं तो उसका प्रभाव बढ़ेगा ही। अगर हमे 
ईश्वरीय याद में रहकर और आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कोई करने लि. 


होगा तो वह ठीक हुआ ही होगा। अब बार-बार ये प्रश्न ही उठाने की ज़रूरत 
नहीं। यदि हम ईश्वर से स्नेह करते हैं और दूसरों से भी स्नेह करते हैं तो हममें 
चुम्बक के गुण आ जायेंगे। स्नेह से स्नेह मिलता ही है। अत: अब ऐसे प्रश्न 
भी निष्माण अथवा निर्मल हो गये हैं। अब तो हमें प्रसनता की प्राप्ति है। स्नेह 
देने और लेने, अच्छा बनने और बनाने की कला हम सीखते ही जा रहे हैं। 
7. पूरी जानकारी के लिये प्रश्न 
: अज्ञानकाल में मनुष्य चारों ओर से ज्ञान बटोरना चाहता है और अपने 
पाण्डित्य को प्रखर बनाना चाहता है। पाण्डित्य का पोषण कर उसे पुष्ट करना 
चाहता हे ताकि लोग उसके विषय में यह कहें कि यह बहुत विद्वान है और उसे 
पूरी जानकारी (एथा-7/0॥7००) है। इस प्रकार के सूक्ष्य अहंकार को और 
अपने भभके को बनाये रखने के उद्देश्य से वे पत्र-पत्रिकायें और पोथे-पोधियां 
पढ़ते रहते हैं। परन्तु अब तो हमें सार मिल गया है। जो सब विद्याओं का स्वयं 
भण्डार है, पारंगत है, ज्ञान का सागर है उसने स्वयं हमें ज्ञान का मदखन प्रदान 
किया है। वह नवनीत (मक्खन) ऐसा है जो कि आत्मा को बलवान बनाता हैं 
और पाण्डित्य के अहंकार से बचाये रखता है तथा नग्नता और ऋतु (शर& 
१०॥) से बुद्धि का प्याला भर देता है। अत: “ये कैसे हुआ?”', “वो क्यों 
हुआ?”', “कौन क्या है?””, “ऐसा होने से क्या होगा?” - इत्यादि एक 
करोड़ एक प्रश्नों के उत्तर जानकर हमें एनसाक्लोपीडिया (ज्ञान कोष) बनने की 
आवश्यकता नहीं है। बल्कि जो अग्नत समान ज्ञान है, जो सर्व कामनाओं को 
एक-साथ सदा के लिये शान्त तथा पूर्ण करने वाला सदज्ञान है, जो मनोविकारों 
को मिटाने वाली संजीवनी बूटी है, जो आत्मा के नेत्र-रोग को दूर करने वाला 
अंजन के समान ज्ञान है, जो दु:ख, क्लेश आदि को सदा के लिये निवारण 
करने वाली ज्ञान-औषधि है, जिससे सभी प्रश्न हल हो जाते हैं -- ऐसा ज्ञान 
हमें स्वयं साक्षात्‌ भगवान्‌ दे रहे हैं। अत:- हमारे मन में प्रश्न उठने का अब 
प्रश्न नहीं पैदा होता। बल्कि, अब इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनने वाले लोग स्वतः 
कहते: हैं कि इस ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व-विद्यालय के लोग हर विषय पर 
कोई नई बात जानते हैं; गोया 'सर्वज्ञ मुनि” हैं। द 
8. शोध-कार्य सम्बन्धी प्रश्न 
कुछ लोग इसलिये शोध कार्य करते हैं कि उसके फलस्वरूप उन्हें कोई 
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उपाधि प्राप्त होगी या प्रमाण-पत्र मिलेगा तो उनका यश बढ़ जायेगा। शोध-कार्य 
जिज्ञसा ही का एक रूप हो सकता है। इसके अन्तर्गत भी बहुत से प्रश्न उठना 
स्वाभाविक हैं क्योंकि उनको हल करने से ही तो शोध-कार्य में सफ़लता होती 
है। परन्तु हम तो संस्कारों के शुद्धिकरण की ही शोध करते हैं। और इसमें नित्य 
नये अनुभव स्वत: ही होते रहते हैं। हमारे योग का प्रयोग और ज्ञान तथा गुणों 
की गवेषणा ही हमारे अन्वेषण अथवा आविष्कार (॥ए०॥0०॥) हैं। अत: बात 
प्रमाण-पत्र की नहीं, बल्कि पात्र बनने की है और पवित्र बनने तथा बनाने की है 
और प्रसिद्धि की नहीं, सिद्धि की है। 


9, शक्ति-प्राप्ति सम्बन्धी प्रश्न 


कुछ लोग ज्ञान का उपार्जनज शक्तिशाली बनने की इच्छा से करते हैं और 
यह शक्ति कैसे प्राप्त हो? -- ये प्रश्न उनके मन में उठते हैं। इसको लेकर वे 
यत्र, मख और तम्र के बखेरे में पड़ते हैं। कोई यंत्री बन जाते हैं, कोई मंत्री 
और कोई तन्री और, बन्दक चलाना जानकर कई सनन्‍्तरी। जो ज्ञान हमें 
शिवबाबा से' प्राप्त हुआ, उसमें इन सबकी शक्ति समाई हुई हैं। तो जब हमारे 
यह सब प्रश्न हल हो गये, तब प्रश्नचित्त की बजाय हमारा प्रसनचित्त होना 
स्वाभाविक ही है। 


0. पढाई और प्रसन्नता के बारे में प्रश्न 
अब तो यदि हमारे कभी कुछ प्रश्न होते हैं तो और अधिक गहराई से 
जानने और गहरे अनुभव करने और तीव्रगति से पुरुषार्थ करने के बारे में ही 


हेते हैं और ये प्रश्न तो स्वयं भी प्रसन्‍ता लाने वाले होते हैं। अतः हमारे प्रश्न 
भी प्रसनता के परिचायक या वर्धक होते हैं और या होते ही नहीं। 


याद क्‍यों नहीं आती 7 


[| म लोग अब इस महत्वपूर्ण बात को भली-भांति समझ चुके हैं कि योगी 
जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, योगाभ्यास ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है और योग 
विद्या ही सबसे महान विद्या है। अन्यश्च, हमें यह भी अब मालूम है कि 

ईश्वरीय स्मृति में स्थिति' ही का नाम योग” है अथवा 'लगन में मगन होना' ही योग 
है। और अधिक सरल वाक्य-रचना यह होगी कि प्रेम-विभोर होकर जब आत्मा 
परमपिता परमात्मा को याद करते हुए उससे मनोमिलन हो रही होती है तो उस 
मिलन विशेष का या अदभुत स्थिति का नाम 'योग' है। इस याद में इतना अपार 
सुख है, इस अभ्यास में ऐसा आनन्द-रस है अथवा स्मृति में तललीन होने पर ऐसा 
स्वाद आता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जीवन है तो यही है, प्राप्ति है तो 
यही है, पाया है तो यही पाया है, वर्ना बाकी या तो खर्च है या व्यर्थ है। 

परन्तु ऐसे उत्तम पुरुषार्थ का पता होने के बावजूद भी प्राय: सभी यह कहते हैं 
कि हम बार-बार परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं और हम ईश्वरीय स्मृति में 
स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाते। इसके क्या कारण हो सकते हैं? 

प्राय: यह अनुभव किया जाता है कि किसी की याद आने के मुख्यतः 9 कारण हैं- 

. प्यार 

जिससे जितना प्यार हों, उसकी उतनी याद आती है। जिससे प्यार हो, उससे 

यदि प्यार का जवाब प्यार में मिलता है तो याद और ज्यादा बढ़ती है। 
2. सौन्दर्य 

कोई चीज़ बहुत ही सुन्दर, अदभुत और चमत्कारी हो तो उसकी भी याद आती 

है। मन करता है कि उसे फिर देखें। उसका चित्र बार-बार मन में उभर आता है। 
3. रस मिलता हो 

यदि कोई वस्तु खनने में बहुत स्वादिष्ट है या सुनने में बहुत पसन्द है या सर्श 

में अच्छी लगती है तो रसदायक, दिलपसन्द चीज़ की भी याद आ जाती है। 
4. सुखदायक 

कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु दुःख-दर्द दूर करते हों और सुख-शान्ति, आराम, 

विश्राम देते हों तो उसकी भी याद आती है। वे मन को अपनी ओर आकर्षित करते 


लि 
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5. भयानक हो 

कोई व्यक्ति, वस्तु या दृश्य बहुत भयानक हो तो उसकी याद आती है। चाहते 
ते नहीं हैं कि उसकी याद आये क्योंकि उससे कंपकपी आती है, मन डर उठता है, 
पसीना छूट जाता है। परन्तु न चाहने पर भी भयानक व्यक्ति या दृश्य जागृत अवस्था 
के अतिरिक्त स्वण में भी आ जाता है। ऐसा लगता है कि वह आंखों के सामने है 
और बड़ा स्पष्ट है। । 

6, चिन्ता हो 

जिस बात की चिन्ता हो, वह बात भी बार-बार मन को कचोटती है। जिस 
व्यक्ति की सुरक्षा ($४०५), स्वास्थ्य, सफ़लता इत्यादि की चिन्ता हो उस व्यक्ति 
की भी बार-बार याद आती है। चिन्ता एक हल्की या तीव्र अग्नि की तरह मन को 
लगी रहती है और उसके साथ याद तो अग्नि के ताप या धूम्र की तरह साथ रहती 
ही है। 

7. जो शुभचिन्तक एवं परामर्शक हो 

जो हमें समय पर अच्छी राय देता है, कठिनाई के समय पर सहयोग देता है 
और सदा हमारे लिये शुभ सोचता है, उसकी भी याद आती है। विशेषकर कठिनाई 
के समय तो उसकी याद आती ही है, परन्तु आगे-पीछे भी वह याद आता है कि वह 
अच्छा व्यक्ति है, भलाई करता है। | 

8, जिससे निकट का नाता हो 

पति को पत्नी की, माता को बच्चे की, दोस्त को दोस्त की याद आना 
स्वाभाविक माना जाता है क्योंकि निकटता का नाता है। विशेषकर जिन सम्बश्धियों के 
साथ रहते हैं, चिरकाल से जिनसे लेन-देन है, उनके साथ मेलजोल, आना-जाना है, 
उनकी याद तो आती ही है। 

9. असम्भव को सम्भव करने वाला अथवा परिवर्तक हो 

यदि कोई ऐसा हो कि जो हमारे किसी ऐसे कार्य को, जिसे हमने असम्भव मान 
रखा था, सम्भव कर दिखाये या हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाये कि हम पापों 
और सन्तापों से छूट जायें और नई आशाओं और उमंगों का जीवन जीने लगें तो 
उसकी भी याद आती है। यदि हमें कोई ऐसा उपदेश दे, ऐसा वीति वचन बताये कि 
वह हमारे लिये बहुत ही क्रान्तिकारी सिद्ध हो तो उसकी भी याद आती है। 


हट 
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अब उपरोक्त बातों पर विचार करने से हम देखेंगे कि परमात्मा पर तो ये सभी 
लक्षण पुरे उतरते हैं। 

ही (3 वह प्यार का सागर है। हमारा भी उससे प्यार है, तभी तो हम योगी बनना 
दि ह। 

(2) मनुष्य का सौन्दर्य तो परिवर्तशील और क्षणभंगुर है। मनुष्य का शरीर या 
प्रकृति की वस्तुएं तो जर्जर हो जाती हैं, रोगी भी होती है, गल-सड़ भी जाती हैं 
दुर्घटना ग्रस्त भी होती हैं और उनके सौन्दर्य की कला तो कुछ काल के बाद क्षीण 
होती जाती है। वे काल के अधीन हैं और व्यक्ति की चमड़ी साफ-सुथरी भी हो तो 
उसके कर्म भद्दे हो सकते हैं। परन्तु परमात्मा तो सदा चमत्कारी हैं और सौन्दर्य का 
पुंज तथा कर्मों में अति उज्वल है। 

(3) उसकी ओर से, वाणी से तथा संग से रस भी ऐसा मिलता है कि जो रस- 
राज है। वह तो साक्षात्‌ “आनन्द रस' है, अमृत है, अवर्णनीय है। और किसी रस 
से तो तन या मन पर कुछ क्षयकर प्रभाव भी पड़ता है और धीरे-धीरे उनके सेवन से 
इद्धियाँ शिथिल भी हो जाती हैं और उनकी दासी भी। परन्तु ये तो ऐसा रस है कि 
जिसकी तुलना ही नहीं। 

(4) अन्यश्च, सुखदायक तो परमात्मा इतना है कि लोग सुख देने के लिये तो 
उससे प्रार्थना ही करते हैं। जब वह सुख देने का संकल्प करता है, तब उसे तो कोई 
रोक भी नहीं सकता और वह तो सदाकाल का सुख देकर ही रहता है। सर्वागीण तथा 
अविनाशी सुख तो केवल वही दे सकते है। काल के पंजे से, रोग से, शोक से तो 
कोई छुड़ा ही नहीं सकते क्योंकि अन्य सभी तो इस गृत्यु लोक के बन्दी हैं, और 
स्वयं काल-यस्त, रोग-ग्स्त और शोक-अस्त हैं। 

(5) परमात्मा स्वयं भयानक तो नहीं है, परन्तु फिर भी उसे रूद्र' कहा गया 
है क्योंकि जो उसकी मत पर नहीं चलता उसे रोना पड़ता है। जो उसकी मत का 
उल्लंघन करके पाप करता है, उसे धर्मराज से दण्डित होना पड़ता है। सभी आस्तिक 
लोगों को यह ख्याल रहता है कि आख़िर हमें भगवान्‌ के दरबार में हाज़िंर होना है 
वहाँ हमारे कर्मों का दण्ड धर्मराज द्वारा मिलेगा। 

(6) इसी बात की चिन्ता भी भक्तों, ज्ञिनियों और योगियों को होती है। वे और 
तो कोई भी चिन्ता नहीं करते परन्तु पाप से बचकर रहने की तथा योग द्वारा जसम- 
जम्मान्तर के विकर्म दग्ध करने की चिन्ता तो करते ही हैं। यद्यपि यह चिन्ता 
दुःखदायक नहीं होती परन्तु 'चिन्ता' तो है ही। इसी का नाम प्रभु-चिन्तंन, गुण- 
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चिन्तन अथवा आत्म-चिन्तन है। ऐसा चिन्तन तो याद का स्वरूप हो जाता है। 

(7) परमात्मा सभी का शुभ-निन्तक तो है ही। इसीलिये ही तो उसे 'कल्याण- 
कारी' कहते हैं। उसका तो गुणवाचक एवं कर्तव्यवाचक नाम ही शिव है। जो परामर्श 
या राय परमात्मा देता है, वैसी तो कोई भी नहीं दे सकते। इसलिये ही तो उसे 
श्रीमत' कहते हैं। 

(8) इसके अतिरिक्त, जितना निकट का नाता परमात्मा से है, उतना तो किसी 
से भी नहीं है। अन्य नाते तो एकंगी होते हैं परन्तु परमात्मा के साथ तो आत्मा के 
सभी नाते हैं। इन सभी सम्बन्धों का तो गायन है। इन नातों को जोड़ना ही तो योग 
है। ये नाते तो ऐसे हैं कि हमें देना कुछ भी नहीं पड़ता, बल्कि प्राप्ति ही प्राप्ति है। 
क्योंकि परमात्मा तो दाता है। 

(9) परमात्मा तो असम्भव को सम्भव करने वाला है और जीवन में सुगन्धि भर 
देने वाला है। वह तो जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता है कि नर को श्रीनारायण, नारी 
को श्रीलक्ष्मे और रंक को राव बना देता है। वह पुजारी से पूज्य, विकारी से 
निर्विकारी और दुःखी से सदा सुखी बनाने वाला है। वह किसी व्यक्ति या गाँव का 
नवशा नहीं पलटता बल्कि सारे संसार को ही बदलकर रख देता है। उसे तो विश्व- 
परिवर्तक कहा गया है। उसका तो कर्त्तव्यवाचक नाम ही रचयिता अथवा 'कर्त्ता- 
पुरुख' है क्योंकि वह तो कलियुग को बदलकर सतयुग ला देता है। बदलने के लिये 
अन्य किसी में न तो इतनी शक्ति है, न ज्ञान कि जिससे कलियुग का विनाश किया 
जा सके और सतयुग की स्थापना का कार्य सम्पन किया जाए। इतनी सामर्थ्य तो उस 
एक ही में है। वह बदला तो लेता नहीं, बदलकर रख देता है। अजामिल और 
गणिका-जैसों को भी वही बदल सकते हैं। जिन मनोविकारों पर विजय प्राप्त करना 
भक्त लोग असम्भव मान लेते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने का कार्य भी वह सम्भव 
करश देते हैं। 

_ इस प्रकार, परमात्मा में सभी विशेषताएं हैं। उसकी याद तो कभी भूलनी भी नहीं 
चाहिये। तब थोड़ा सोचिये कि उसकी याद क्यों नहीं आती? इनमें से कौन-सा कारण 
कमज़ोर है? इनमें से किस बात का पूरा विश्वास नहीं है? 


श्री ट्तैट्रा 


-स्‍ ओम शान्ति 5. 





